देवराज सुराशा पे अमयराज नाइर 
अध्यक्त मंत्री 


भी जैन विवाकर दिव्य ब्योति कार्माज्य 
भेषाड़ी बाजार, ब्यावर ( राजस्पस ) 


| 


२ 
घुदका 
#ककृप्या बपाष्माय 
ओ नारायश प्रिन्टिग प्रेर 
ब्यावर 


॥/॥/ 





थ्री उपाध्याय महाराज के जीवन-चरित्र के 
सहायतार्थ देने बोले दान दाताओं की छची-- 


१०१) शाह फूलचन्दजी सवरत्ालजी तालेड़ा कुष्टगी 
६०) » सुखराजजी सेसमसत्नजी सोरापुर बेडर 
५०) » भ्ुमरसलजी शांतिलालजी जैन गाव सेंदापुर 
२०) # भिद्दाज्ञालजी कुशल्राजजी छाजेड़ वेंगलोर 
४१) ,, इन्दरचन्दजी धोका गाव अघोनी 
४०) » दीरालालजी तल्ञालचन्दजी धोका गांव याद्गिरी 
१००) » 'चीथमलजी चोहरा गाव रायचूर 
५०) » सोहनलालजी आचतलिया गाव मरूगी 
| ४१) » सनौहरचन्दुजी देवराजजी गाव गजेन्द्रगढ़ 
४९) » नेमीचन्दजी द्टदीसल्ालजी गाव रायचूर 
४०) » कुनणमलजी पुखराजजी लू'कड़ चेंगलोर 
४०) # जीलमचन्दजी साणकचन्दजी रायचूर 
४९) # सोतीलालजी अनराजजी बोहरा गाब इलकल 
४०) » नगराजजी लालचन्दजी खिंचेसप सिन्धनूर 
४५१) » काल्रामज़ो चादमलजी रायचूर 
५१) एस० पेमराजजी बजार रोड भेलापुर 
१००) शाह मिश्रीज्ञालजी राका की धर्मेपत्नि मिसरी बाई यदुपेट 


मद्रास 
.॥ ९) ? फालरामजी केसरीमलजी कुपल 

४१) »” भगवषानचन्दजी मिद्दालालजी कृपत् 
४१) » पन्नालालमी गुलाबचन्दजी सकनेचा बैंगलोर 
४०) » एजारीमलजी मुलदानमलजी बंगलोर 


(४) 
2०) शाह दुल्राजजी मोहनक्षालसी मैंगलोर 


2०) » अबानमक्षजी मोदनशाज्जी में गकोर 
५०) # म्ुमरक्षाक्षमी जेत मद्रास 
2०) » सोइनशाक्षजी चोपडा कुप्पत 
२०) » कमख्नराजजी सुपुत्र ज्ञाकअभ्दजी बागमार रायंचुर 
५०) » माणकभन्दज। घनराजम्ी क्षाढ़ा पारनेर बाधा 
१००) » सडाबचाइसी माणकचस्व॒ृप्ती बेता् बागप़्को 
# इराक्ाश्षती ज्ोरापरमक्तजी बेतारू बागज़कोट 


४२) मी संघ छावनी जिगपतुगुर मिक्षा रायचुर 


उपाध्याय श्री प्यारचन्द सिद्धान्तशाला रतलाम की 
अपील एवं दानदांताओं क्री शुभ नामावली 


5०९ 
उपाध्याय प० रत्न श्री प्यारचन्दजी स० सा० का स्वरगंवास 
स॒० २०१६ ता० ८-१-१६६० की गजेन्द्रगह में हुआ। स्वगेवरास 
के समाचारों से रतलाम सघ मे मद्दान शोक उ्याप्त हुआ। श्री 
सघ ने समस्त व्यापार बन्द रख कर शोक सभा का आयोजन 
आदि किया। बाद में धर्मे-प्रेमी श्रद्धालु श्राव्कों ने यह विचार 
किया कि उपाध्याय श्रीजी की स्मृति रूप ठोस काये किया जावे । 


स्वर्गीय उपाध्यायजी स० स|० की जन्मभूसि रतत्नाम दी 
है ओर इनके गुरुदेव श्री जेन दिवाकर प्रसिद्ध बक्ता प८ मुनि श्री 
१००८ श्री चोथमल्लजी म० सा० फा स्सारक भी यहा पर है' 
जिसमें जैन द्वाकर छात्रालय गत तीन वर्षो से सुचारु रूप से 
घत्त रहा है । 








स्वर्गीय उपाध्यायजी स० सा० परम गुरु-सकक्‍त थे एघ 
उनका ध्येय क्षमण बगे को विद्या अध्यय कराने का अधिक रद्दता 
था। अतः उन्हीं के पवित्र विचारों को मान देने हेतु ' उपाध्याय 
'श्री प्यास्वन्द्‌ सिद्धान्त शाला” चालु करने का निश्चय किया है । 
इस सिद्धान्त शाज्ञा के लिए रतलाम शहर अधिक उपयुक्त है, 
कारण कि यहा पर अ्रसण वर्गे का आगमन होता द्वी रहता है, 
तथा यहां पर फरीब ४० वर्ष से स्थिवर मुनिराज एब सहा- 
सतियांजी स० विराजमान रहते दी हैं । 


श्रमण व्गे के विद्याध्ययन के लिए इस प्रान्त में कोई 


ज्यवस्थित प्रबन्ध नहीं है इसलिए इस सरथा फा यद्टा ट्वोना 
नितान्त आवश्यक हे । 


( ६) 


स्थानीय दानबीर बस्धुझों ने इस मइ्ास्‌ ध्वम ब्स्ये के 
सिये झच्छा सइयोग देने के लिये आश्वासन विये दे अतः 
बाहर से अमी तक शिन जिन दानी भीमस्वों से भार्थिक सहा- 
घता प्राप्त हुई उनकी झुम नामादक्ी सीचे दी जा रही है झोर इम 
शनग्म द्वार्पिक भासार मानते हैं. भोर समास के धाती शीमस्तों 
से हमारा भनुरोध दे कि प्री दुपाध्यावज्जी म० की स्सृवि में 
शतके आदर्श प्यक्तिरर के अस्तित्व रूप सिद्धान्तशाप्ता देतु भाप 
अपने छृदारचित से सहयोग प्रदान करने छी छुपा करें| ताकि 
इस भागीरथ कराये में हमें पूणें सफवाता प्राप्त दो! इमें इन दो 
माइ के अस््प समस सम॑ जो सद्यायता प्राप्त हुई हे, रुससे इमें 
महास्‌ मेरणा मिक्षी हैं. कि अथ सल्दी से अर्दी इस मइात्‌ कर्ये 

युदे रूप दे रहे हैं। 


चांद्मक्त चाझोदिया 
अपाध्याम भी प्मारचम्द प्िद्धास्त शाजा 
रतलाम 





सद्दायदा भेजने का पताः-- 
सासचन्द चांदमल चानोदिया 
घयासखाना 
रतलाम (मध्य प्रदेश) 


द्यन दाताओं की शुभ नामावली 
“कै :५+ 
११११) श्रीमान्‌ हेमराजजी नालचन्दजी सींघी मद्रास 
१००१) श्रीमती जयल्मीबाई दवीम्मतलालभाई डोसी बंबई (माठु गा 
१००१) श्रीमान्‌ नाथालालजी माणकचन्दजी पाराख_ #» 
१००१) #» कस्तुरचन्दजी कुन्दनमलजी लु कड़ बेंगलोर 
उप पुखराजजी लु'कड़ की घर्मपत्नी की तरफ से मेंठ 
४०१) श्रीमान्‌ म॑णकचन्दजी मोतीलालजी गाधी बम्बई माद्ु गा 
४०१) श्रीसती कब्ननबाई धमेंपत्नी सेठ द्वीराचनदजी सीयाल मद्रास 
३११) श्रीमान्‌ असोलकचन्दूजी धरमचन्द्जी रांकां बेंगलोर 
३००) » खीमराजजी चोरडीया मद्रास 
४8००) # गुप्त मेंट बैंगलोर 
४५१) » समरथधमलजी ताराच*दुजी संकलेचा मद्रास 
२५१) » सायददासजी मोतीलालजी घोरा हे 
२४१) » हजारीमलजी मुलवानमलजी मडलेचा बैंगलोर 
२५१) » सस्भुलालजी कल्याणजी बम्बई भादु गा 


२०१) » सिठालालजी कुशालजी छाजेड बेंगलोर 
२०९) »” चस्पातलालजी चेतनप्रफकाशजी हु गरवाल क्र 
२००) » मोतीलालजी लखतीचन्दजी कोठारी छः 
२००) » मिश्रीलालजी चम्पात्नालजी राका मद्रास 
२००) श्री वर्धमात स्थानकबासी जेन श्रात्क्ढ सघथ सिन्धनूर 
( जि० रायचुर ) 
१५१) श्रीमान्‌ गजराजजी शान्तिलालजी मूथा मद्रास 


१५९) » धघनराजजी जयवन्तज्ञालजी सुराना 


क्र 
१५९) » जखुमलजी रामनाथजी जैन 


दिल्ली 


(5) 


१४९) मी दरघंमान स्मानकभासी मैल झापक संघ करमाशा 

( जि० सोकापुर ) 
१४१) श्रीमान्‌ एच० धीसुल्लाश्षनी एन्ड सम्स्‌ अरद्ाद 
१०१) » चम्पाजाद्मी सचेठी की मातेश्वती मिभीबाई मद्रास 
१०१) ७ पुस्तराजजी साइद 


१०१) भीमती ननीकुपर चेनरामजी भेइए का 
१०१) भीसान्‌ रतनअन्दजी मावज्तचअम्द्जी चोरड़िया तर 
१०९) » पपश्ाक्ाक्षम्ी रतनचम्दमी क्ंकरिया बैंगहोर 
१०९१) » गगेशमद्नजी भानमछ्जी खोड़ा क् 
१७) मागीज्लाक्षशी पारसमष्षयो मद्गास 
१०१) ७ मागीक्षास्तजी गुणीबेन पांडुबेरी 


१०१) प्रामती गुल्लाबधाई एस सिया््नंवजी चोरड़िबा मद्रास 
१ १) आ्ामास्‌ जाक्षमचम्वृजी पारसमक्षज्ी बोकडीया तन 
१०१) » 'अमोद्षरुच+दजी किशनल्लाक्षत्री बरमेषा पोरमबुर 
१९१) » र्ंश्गीस गयोशप्षक्तजों संछसतेया की घर्मेपत्नि मद्रास 
१००) »५ भबरचन्दजी रतनक्षाश्त्ती थोरा क् 
१००) भी श्र॒स्थानक्थासी सहिष्ता ससाग सिपषनूर 

८४) भी व स्थानकव्रासी क्रबधछ सघ 

ह० भीतान भयरजप्क्षत्री मागीज्लाक्षजी जु गरबाज्॒ मद्रास 
८०) श्रौमाम जैठमसतजी लालिड 


हे) ततमलतज़ा + हेखात्राकओी पेवमुषा आशेगांव 
४२१) उसावाश्षजी जुपाइत घसेपस्ति राघाबाइ क्त 
+।) के 3 लाजये। भीडम अम्श्ली कोभर गुया प् 
४९। ४ 7जमसतती कुमरशाक्षत्री पेदमूया र् 


हर सग्जमलजी मारदर मद्रास 


५१) 
४१) 
४१) 
४१) 
४१) 
४१) 
४०) 
४०) 
४०) 
४१) 
३१) 
२५) 
2 ५) 
२५) 
२४५) 
२१) 
१५) 


१९) 


श्रीमान्‌ पेमराजजी 


| 


हट 
१2 


|ग 
है 
9) 


9) 
7) 


१८८६४) 


( ६ ) 


सद्रास 


|्र 


जयवन्तमलजी चोरडिया 
सोहनलालजी मेद्टता 
मिश्रीमल्लजी पीपाडा क्र 
द्विम्मतमलजी साणकचन्दजी छाजेड़ बैंगलोर 
नेभीचन्दजी चादमलजी सीयाल 
के. जी फोठारी एण्ड कम्पती 
सिश्रीमल्षजी मोहनलातजी 
फस्तुरचन्दजी कुन्दनमलजी डा 
तेजराजजी घीसुलालजी बोहरा विरज्ञीपुरम्‌ 
एस, पेमराजजी खीमेसरा 


ग्रे 


| 
, मद्रास 
बंगलोर 


मद्रास 
चुन्नीलालजी रूपचन्दजी खारीबाल 9 
गुप्त भेट 
भँवरत्ञालजी जैन मु 
अमीचन्दजी ए बसा परेल (बबई) 
मोहनलालजी पुखराजजी फोठारी सद्रास 


सरदारसलजी सिंधी 


घर्मपत्नि मोहन वाई. ल्ानी गन्नी 
सोहनलालजी साकल्त चन्द्जी फाकरिया कोल्ार 


आसार-प्रदर्शन :: 


शा, 








स्वर्गीय इपाध्यायज्जी महाराज साइब का इस संस्था पर 
असीम ल्पह्नर दे । यदि ऐसा कश्शा जाय कि “दपाष्यायजी महा० 
सा० सलया के छीबन-दाता संरक्षक भोर प्ताइ-मेरक ये 7” तो 
ऐसा रूइमा मी शव प्रतिशद रूप से सत्य है। ध्यास्फयजी महार 
सा० का आाकरिसक पेद्धाबसान सम्पूर्ण समाज के किए एक 
प्रबद्नदम चाषात द। परस्तु देव के झागे किसी क्र क्‍या 
बश हे 


इतिदवास के इन असाधारण क्यों में हमारा पद्दी कर्तस्प 
है कि इम समाथ के सज्टन में और साहिस्प के प्र्शन में 
अधिक से अधिक योगदान दें । ऐसा करके प्री €म एपाष्याव्जी 
म० सा? के गुसों को अपने मीवन में रथान दे सच्ते हैं। 


रुपाध्याबजी म० सा० के प्रति छद्धांजल़ि के रूप में यह 
संरमरणास्मक संक्तन पाठ्ख्ये की सेवा मैं मस्तुत करते हुए इम 
अपने कर्सम््प फ्ा ही पाकन कर रद्द हैं। पतष॒थे भ्रक्निज्ञ मारतीय 
अतुर्विध भी सं के भाभारी हैं. शिमडी सदुसादरांजक्षियां शद्धां 


( ९१ ) 


ज्षियां, संस्मरणात्मक निबन्‍्ध ओर कविताएँ यहा पर संप्रद्दिद 
की गई हैं। 


अनेक मुनि सहात्माओं के तथा सेवा भावी मुनिश्री 
पन्नालालजी म० सा० के एवं सिद्धात प्रसाकर सुनि श्री मेघराजजी 
“म० सा० के हम आसारी हैँ; जिनकी कृपा-धृष्टि से और सहयोग 
से यह प्रकाशन-कार्य सम्पन्न हो सका हैं। वे सहायता दावा भी 
घन्यघाद के पात्र हैं, जिलके आशिक सहयोग- से यह जीवन- 
चरित्र प्रकाशित दो सका है | इसी प्रकार से जिन जिन मद्दानन 
भार्वों का इसमे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष योगदान प्राप्त हुआ है, वे 
सभी धन्यवाद के पात्र दे | हति शुभम्‌ 


देवराज सुराणा अभपरांज नाहर 
अध्यक्ष सन्त्री 
भरी जेन द्वाकर दिव्य ज्योक्ति कार्यालय, ज्यावर । 





कि निवेद न 
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आज प्रिय पाठक़ों के पुत्तीठ द्वा्थों में स्वर्गीय हपाध्यायंजी 
महायाव सा० भरी १००८ भी प्यारचस्वृत्ञी म० सा$ के प्रति 
असिज् सारतीब स्थानकपासी भतुर्थिष भी संघ द्वारा प्रदत्त सइ 
भावांजक्षि और अद्धांजल्लि सूचक पद सत्मरण्यारमक जीबस चरित्र 
प्रस्तुत बरते हुए मैं झपना घत्‌ किंचित्‌ कत्ते्य पाश्चन कर रहा हूं 


इपाष्यायथी म० सा» समाज की पृष्ठ गिशेप शक्ति थे 
इसमें दो मत छई्दीं दो सकसे है! स्पप्रपष्ारिक कुशक्षवा संगठन 
शक्ति विचार चातुये विवेक-सम्पन्न मथुर मापण ओर समबक्षता 
आदि भनेक्ने5 गुणों के पे घनी ये 


पूर्प भी १ ८ भी महालाप्तती सम० सा० की सम्प्रधाद 
को एक ही सूत में संचाक्षित करने में झोर स्यतरद्वार को तर में बसे 
एक सज्जीब संगठित रूप देने में भाप द्दी प्रमुस कार्य थे। 
मद्दाग झात्म हलक् योगीराज स्थर्गीम पूरप श्री १००८ भी 
अबा दिएक्षाकबी म० सा० की सम्प्रदाय के समकत इस सम्प्रदाय 
को भी ठ॒दू धत्‌ रुप प्रदान करने मैं आपकी डी शवित प्रमुख 
इहस्स थी | थह पक पेशिन्वासिक प्य है। 


( १३ ) 


प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकरजी महाराज साहब के जीवन 
को इतत्ती अधिक प्रसिद्धि में लाने का अधिकांश श्रेय श्षी उपा- 
ध्यायजी म० सा० को ही है । 


स्थानकवासी श्रमण-बर्ग में साहित्य-प्रकाशन की परम्परा 
प्रस्थापित करने में सी 'आप विशेष कारण रूप थे । 


स्वर्गीय शान्त स्वभावी पूज्य श्री १००८ श्री मन्नालालजी 
महा० सा० फी सप्रदाय को विकसित करते में, पल्लवित करने में 
ओर फलान्वित करने में जेसा आपने बुद्धि का चमत्कार बतलाया 
है, वैसा द्वी पुनः सर्वा ग॒ रूप से उसके समाप-बर्तेन में भी बुद्धि 
फा असाधारण चमत्कार बतलाया है । 


उपाध्याय श्री १००८ श्री आनन्द ऋषिजी महा० सा० के 
नेतृत्व में सबाह्न परिपूर्ण रीति से अखिल सप्रदाय का समापवतेन 
करना आपकी चुद्धि की चिर-स्समरणीय विचक्षण॒वा द्वी कद्दी जायगी 
तत्पश्चात्‌ अखिल भारतीय श्री वर्धभान स्थानक पासी जेंस श्रमण- 
सघ के रूप में उस अस्थायी समापवर्तन को सबिकास करने में 
जिस विशाल दृष्टि का आपने समाज के सामने जो उदाहरण 
प्रस्तुत किया है, चह श्रमणवर्गे के इतिहास में एक महर्ब पूर्ण 
घठना है, जिसकी कि आपकी चकोर दृष्टि के साथ घनिष्ट आत्मी- 
यता है । अस्तु । 


नित-नूतन पढ़ने मे, सब प्राय भाग को समद करने में 


( ९४ ) 


। और कल्याण मय सामप्री प्रकाशित करने में झापकी शार्पिक 
अभिरुचि थी | इस सबंध में इतत़ा दी पर्याप्त होगा कि बौंछठ 
धर्षे दी झायु में मी रायघूर भातुमांस में झ्राप फसड़ी मापा कम 
मिय्रमित प्रतिदिन अध्ययन किया करते थे। कश्नड़ी बाक्‍्यों को 
पक बाद्धक विद्यार्थी के सम।स कंठस्प बाद किया करते थे । 


भद्दारास सा» के सीदन क्री अनेक म्प॑कियां और विवि 
संस्मरणय इस धुस्तक के प्रस्येक प्रष्ठ पर पाठ्य को दृष्ठे गोचर 
दोंगे। इसके दिये मैं ढस समी इपालु झ्लेसक मशुभात्रों एवं 
ऋषि बरबुओं का कृतड् हैं, जिनकी परिभ्रम-साप्य रचनाझों का 
सथह्वां पर रुपयोग ढिग्य गया हे । 

संपादम संबंधी शुटियों के संबंध में सद्दव॒प-सब्जनों से मैं 
कमा-याचना करता हैँ। भी मेन व्षाकर दिश्य-स्पोति कर्माक्षय 
ब्यार के संचाक्षक बन्धुझों को सी घम्यधाद दे, कि खिमकी 
सटद्दवयता के करण से बह संस्मरझ्यास्मक मीबन चरिष प्रक्रशित 
हो सका दै। इति घ्ुमम। 


भी संघ धय् चरस-रज 
दिमरया-इशमी बिनीता-- 
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श्री श्राचार्, विनयचद्ध ज्ञान भण्डार, जयपुर 
हैं 3४ कह 


उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म० का 
जीवन-चरितन्र 


छः 8:45 <७०५७० श्र 
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४ गुरुदेव श्री की जीवन महिमा ६६ 


"०५ 


( भ्रद्धाजलिकारः--श्री उदय मुनिज्ी सिद्धान्द-शास्त्री ) 
दि 2&0 09) 
5 चचा ) शसी लाख-जीत्र योनियां में सपे-श्रेष्ठ योनि 
५ मानव जीवन की ही कही गई है। क्योंकि 
छल क अन्य योनियों में आहार, निद्रा और भोग 
चृत्तियों की ही प्रधानता होती है, जयकि सातय- योनि में आत्म- 
ज्ञान प्राप्ति जेसे दिव्य-रूत की प्राप्ति का सुन्दर संयोग रहता है। 








शत उपा# प्यारपस्दसी म« का सीवन-चरित्र 





जस्म प्रइस कर लेसा भोर श्रत्षा तर में सृत्यु के शरण हो 
ज्ञाता पह प्रकृति का अमादि शव अमिट स्पसातर हे | बड़े से गड़े 
तोमेंहरर 'बह्यर्ती सेनापति सम्नाट छ्ानी महास्मा तभा संत 
सप्मुवाय मो भबिस्त्म शक्ति शालिनी प्रकृति के इस परिबदेन 
शीक्ष स्वभाव के अपबाद तहीं शो सकते हैं, भर्मात्‌ अश्म प्रइण 
करने के परचात हस्हें अमरयमेव सृत्युशरस दोमा ही पड़ता है । 
यह एक ध्रुष सिद्धास्त है। 


संगशन वीमे ठपस्वी महावीर प्रसु ने फरमाग! दे कि 
हानी अपने श्वान से ओर चारित् ब्त से इस प्रकृति के भम को 
भी रह्ल॑ंपन कर देते है. भर झशर अमर पनकर सिद्ध-प्रमु 
बन जाते हैँ। शो मइास्‌ भ्याहमा प्रभु महाबीर प्रदर्शित इस दिब्य- 
मार्ग 'थ पथिक बनता है। रुसीड़ा शम्म-मइणा करमा सा हे । 
शसी के पद चिह इस ढक्रापज्न रूपी रेला पर भक्लित दो माते हैं, 
ओफि अक्यान रूप झस्पतर में मटकते हुए संसारी प्रायिएयों के 
लिये प्रकाशा-रवस्म का काम देते हैं। और कह एस्तस्प जद की 
ओर सर्वे प्रेरित करते रइत हं। इस प्रकार महान पुरुषों का 
झ्लीबन चरित्र आने बाली पीड़ियों के लिये व्यम्तस्वमात सूर्य- 
प्रकाश के समान डोता है । 


बिश्त्र में विभिभ्त उत्तम इतस बसतुर्भोर्में ओ मौतिक 
गुण घम होते हैं पे प्प्रहित रूप से अथवा इपमा रूप से मध्य 
स्माझ्ों एवं संत-समुद्दाभ के जीषत सें मी इृष्टिगोचर होते एेँ। 
जद्दी बस्पु मों में भौतिक गुर्खो का बाइल्‍य दै। बहदां मदापुरुर्षों के 
जीवन में झारम शु्सों का समुदाय विष्मस प्रकटित दोता है ! 


शुरुदेव श्री की जीवन सद्दिमा [३ 
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उपरोक्त मयांदा के अन्तर्गत स्वर्गीय गुरुदेव उपाध्याय 
पदढित रतन, बालत्रह्मचारी श्री प्यारचन्दजी महाराज साहब का 
पावन-चरित्र भी समाविष्ट होता है | आप महासानव ओर महात्मा 
थे। आप में विविध गुणों का सुन्दर समन्वय हुआ था। प्रकृति 
से आप उदार थे। हृदय से सरल थे। विचःरकला के धत्ती थे । 
व्यवस्था शक्ति मे आदर्श थे। कार्य शक्ति के सुन्दर सयोजक थे। 
गुणी ओर गुण-ग्राहक थे। प्रभावशाली वक्ता थे । साहित्य-प्रणेता 
के साथ ९ सुन्दर साहित्य के सपादक एवं सयोजक भी थे। 
आपका चरित्र निर्मेल था और यही कारण है कि आप यश वीर्ति 
से दूर रहकर एक साधक के रूप में कार्य किया करते थे। पूज्य 
गुरुदेव की मौलिकता और विशिष्टता आज इन पक्षियों के रूप मे 
पाठकों के सामने रख रहा हूँ। 


“£* जन्स स्थात्त 3- 


सालव भूमि आयांबते भारतवे की पवित्र हृदय-स्थली हे। 
भोतिक दृष्टि से घन-धान्य से परिपूर्ण है। सजल एवं शस्य- 
श्यासला है। साहित्यिक दृष्टि से महाकवबि कालिदास ओर भाघ 
जैसे द्ग्गज पडितों को जन्म देने वाली है । महाराज विक्रमादित्य 
ओर विद्या-प्रेमी भोज जैसे राजाशों की भी जन्म भूमि यही है। 


इसी पुनीत भूभाग में स्थित रतलास “नगर ही हमारे 
चरित्र-नायक जी फा भी जन्म-स्थान है । 


रतलाम जेतियों की नगरी कहलाती है। यहां पर श्री 
पून्रमचन्दजी सा बोथरा रहते थे। आपकी धर्म पत्नि का शुभ 
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प्षाम सुनी मानघठी बाई था। पोतों डी घधर्मेध्नान निष्ठापान झौर 
अद्भाषान्‌ ये | इन्हीं मावा-पिताझों के पद्मां हमारे घरित-नामक्णी 
से सम्पत्‌ १६४५२ में ट्वुभ मम्म प्दण किया भा। “दवीनहार गिर 


यान्‌ के होत॑ चिकने पात!! ह्मथवा वूत के क्षक्षत पाक्षने में 
ही दि्ताई देते हैं? के अनुसार हमारे जरित-नायकशी भी 
लेजस्पी ओर इोनद्वार दी प्रतीठ होते थे | 


प्रकृति दी श्ीक्षा पिप्रित्र ऐ | सवितस्ध के राइम ध्यंपकार 
में क्या क्षिपा हुआ है ! इस रहस्य छे पर्व को सानतलुद्धि मेद 
कर उसको पहल्त से डी ज्ञान ले पेसी शक्ति रुसमैं नहीं है। 
इमारे घरित नायक अपने शैशव-काक् के पांच घर्ष सी ध्यवीय 
नहीं %र पाय॑ थे क्लि इन पर पिपत्ति ब्य पहाड़ टूट पड़ा । चरिथ 
नापकजी के माता ओर पिता दोलों ब्य स्‍्वगंघास हो गया। पांच 
बप जितनी अत्पल्प भायु में अनाथ भषस्मा जेसी मर्यानक 
कटिनाई सामने झा डपस्थित हुई । 


मानष जीयन मेँ अनेक हृष्टाम्त ऐसे प्राप्त दाते हैं कि प्राशा 
करिनाइयसां जीबन विकास से धरदाल प्रमाणित दोठी है कठिनाईर्गों 
से बठोर कठु और सत्य भनुसघ तो दोते दी दे साथ साथ में 
कष्ट सइष्ययुता साहस पराक्ष्म ओर बुद्धि मिशाष्तता जैसे ८४ 
गुर्खों दी भ्राप्ति भी द्वाती है। तदनुसार इमारे चरित-मायद्सी 
से भी जीबन क॑ सपोध काल्ल से उत्तर झात्न तक अर्थात संपूर्ण- 
शीधन कंत्र म॑ जा प्त्रायद्यारिकता स्यपस्णा शक्ति, संगठभ-शक्ति, 
सचघालन शक्ति एप भम्य झ्यात्सिड तथा धौद्धिक विकर्सित छोते 
हुए इखाट देते इ उनको आधार भूसि ये बाल्य-मीबस-कख्त्वीम 


गुरुदेव श्री की जीवन मह्सा [४ 





कठिनाईया द्वी हे, जिनके सघर्ष ने आपका जीवन-निर्माण किया 
था। अस्तु । 


“अरजितो तिष्ठति देव-रक्षितः” के सिद्धान्त के अनुसार 
आपकी गुणवती पूज्य दादी साहिबा ने आपका पालन-पोपण 
किया । धन्य है उन्त दादी साहिबा को, जिन्होंने कि एक प्रसाव- 
शालि रत्न जेंन समाज को समर्पित किया। 


३५ 
“-+ पेराग्य ६-- 


सानव जीबन में मुख्य रूप से दो बृत्तिया होती हैं। एकतो 
भोग बृत्ति और दूसरी वैरग्य-ब्ृत्ति। भोग-बृत्ति हीनता और 
तुच्छता योतक है, जबकि बैराग्य घृत्ति उच्चता एव श्रेष्ठता द्योतक 
है। विश्व में आज दिन तक -जतने भी महद्दात्मा तत्वचिंतक 
दाशेनिफ एव महापुरुष उत्पन्न हुए हैँ, उन सभी ने एक सत्र से यही 
फरमाया है कि भोगवृत्ति का अतिम परिणाम भयकर ही है-दु.ख 
प्रद्‌ ही हे, जबकि वेराग्य वृत्ति का परिणाम सदैष सुख प्रद तथा 
शाति दाता ही द्वोता है । यह सिद्धान्त हमारे चरित नायकजी 
को रोचक द्वितकारी एवं अनुकरणीय प्रतीत हुआ । 


भोग वृत्ति से जन्म-सरण की झ् खला बढती ही रहती हैं, 
क॒पायों का स्तर भी सघन से सघनतर ही होता जाता है, भोगबृत्ति 
से आत्मा कभी भी नि्मेल और ज्ञानी महीं हो सकती है। जेसे 
अग्नि का शस्नन इ घन डालने से नहीं हो सकता हे प्रत्युत अग्नि 
की ज्वाला अधिक से अधिक हवी श्रज्नत्नित होती है। बैसे ह्दी 
भोगन-चत्ति सी ज्यों ज्यों उप भोग परि भोग की सामग्री बढ़ती 
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माती है स्पों स्मों विकसित दोती रहही हे! ये सोग किंपाक फज 
के समान होते हैं जो कि वेखने में तो रमणीय दथा झ्माकपैक 
प्रसीत द्वोते हैं. किस्सु परिणाम में सयकर $ए दाता दोले ईैं-अृत्यु 
तक क॑ काने थाले होते हैं। इसके विपरीत वेराग्य वृत्ति से झाव्मा 
में सभी गुर्खों श्न पूर्ण बिख््स होता हे ओर एक विन ऐसा 
आता है अबकि आत्मा पूर्ण निर्पक्ष बनकर-केबल ज्ञानी बनकर 
मिद्ध $द्ध दोजाता हे | एंसी विधारधारा में इमारे चरित-्तायक्रजी 
रान दिन मरन रहने क्षगे । 

“यशस्‍््प भावना यारशी ता हृशंफल तस्म! के सिद्धान्त 
के अनुसार मैन विवाकर प्रसिद्ध वक्ष पंडित रहन युति भी (००८ 
भरी चौममलतजी महाराज साइब पपने सहयोगी मुनिषृष्द के 
साथ इम्जैन से प्रासानुप्राम पिषरते हुए तमा जन समुवाम को 
प्रति चाधित करते हुए पुण्य भूमि रतद्भाम में पघारे | दिषाकरओी 
महारान क॑ श्यास्यानों का छमधुर प्रभाइ प्रवाहित द्वाने क्षया। 
जनता पर ट्टृववम द्वारी प्रभाष पढ़ने क्षया । 


जैसे सूर्य की किरण सूर्य मुखी कमहा को पूर्भ विकलित 
कर देती हैं पेसे शो पदनीय दिचाकरजी म० #रीबाणी ने भी 
हमारे चरित-नाबकूजी की ददूमूस बेरास्य मातना को पूणेतसा 
जाप्रत कर दी। 'परित-नासकराी न ससार की नश्बरता को ओर 
निगशापूरा दु खब परिणंति का सममक क्षिब्रा। इमके मम मेँ 
बैरास्प को तरग सरगित हाने बक्षगीं । विपय मासमाझों के प्रति 
रक्षानि असुभत इन कगी | आम बितन के प्रति बिश्ञासा आग 
जुटा आर प्रधु सजन डी भार साबमा उस्मुक्ष दा इठी | भों चरित 
नाग्ऊज्ञी जरस्ख मय साप्तन्ताशा मे सल्नरन हवा गये । 


शुरुदेव श्री की जीवन महिमा (७ 





पूज्य गुरुदेव की सेवा मे उपस्थित हुए, तिकखुत्तो के पाठ 
से बदना की और हाथ जोड़कर विनय पूर्वेक निवेदन किया कि- 
“है तरण-तारण के जहाज ! मुझे भी ससार-समुद्र से पार करदो ! 
इस अनन्त अगम ससार से पार उतार दो! दे महाराज ! मुझे 
साधु-दीक्षा प्रदात करके अपना अन्तेबासी शिष्य बताओ |”? 


समयज्ञ पूज्य गुरुदेव ने किशोर आयु बाले हमारे चरित 
लायकजी का अपनी विलक्षण बुद्धि से निरीक्षण किया ओर 
तल्काल समझ गये कि यह फिशोर बालक होनहार तथा प्रतिभा- 
शाज्ी है. एब दीक्षा के योग्य भी है । महाराज साहब ने फरमाया 
कि “दे भाई ! साधु-दीक्षा लडडु-मोदक के समान तो नहीं है, 
जो कि स्वादिष्ट होता है! ओर सरलता के साथ खाया जा सकता 
है, परन्तु साधु-दीक्षा में तो भूख-प्यास-ठंड-गरमी- निंदा-स्तुति 
सभी प्रकार के घोर दु,ख सद्दने पड़ते द्वै । 'इस लिये पहले तुम 
हमारे साथ साथ इसी गृहस्थ-वेश मे' कुछ सप्तय तक विचरो और 
पीछे अनुभव प्राप्त करके दीक्षा प्रहण करना !” यों पृज्य गुरुदेतब 
के समयोचित वचरनों का हमारे चरित नायक्रज़ी पर अच्छा 
प्रभात्र पढ़ा और महाराज साहब के साथ साथ उद्यपुर 'तक्क 
पेदल पेदुल विद्दार किया । 


-८ वेराग्य परीक्षा $- 


प्राय ऐसा होता है कि किसी किसी गाव में साधु मद्दाराज 
सा० के साथ मे रहे हुए दीक्षार्थी वैराग्यशील -व्यक्ति के पहुचने' 
पर बह्दा का कोई न कोई व्यक्ति कुनूहलत। वश अथश्ा परीक्षा 
दृष्टि से उस दीक्षार्थी व्यक्ति की कई प्रकार से परीक्षा लिया क्रता 
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है। ऐसी ६ एक घटना इमारे चरित-नामकम्ी के साथ मो 
दो गई दे। 


हमारे चरिध्त-नायक्जी पूण रीति से तेराग्य-रंग में रंग 
भये थे भौर दीक्षामद्॒ण करने की पूर्ण सातना थी, इस देत॒ 
दो का काप्लीन क्रिया्भों का झ+मास करने के क्षिये ये नाना प्रकर 
के कष्टानुमभ्र कर रहे ये, उनमें से एक नियम निबमित रूप से 
घोबन-पानी अ्रथबा गरम पानी पीने छा भी घा। तदनुसार पक 
दिन को बात है! कि छव॒सपुर मिभासी भाषक भी गेरीक्षाकजी 
स्ीमेसरा ने भोथन के समय चरित-नायक%ऋजी से पूछा दडि-- 
बेरागीसी | आप कौनसा पामी पीते हैं” किशोर-सुबछ ने 
प्रफूछित चित्त से कद्धा कि-- भोबन पामी झजबा गरम पानी 
पीसा हूँ ।? सह सुनकर स्लोमेसराजी ने परीक्षा ढी दृष्टि से गुप्त 
रूप से पाली की शिल्लास में नमक छात्त दिया और पानी पीने के 
किये सइज-सात्र से बह गिज्ास हमारे विपेकी झिशोर बास़क के 
द्वागों में प्रदान कर दी। दोनह्वार बाश्क की दृप्तितों समहृष्ठि? 
थी पानी मीठा दोमे तो कया भोए सारा शोपे टो क्‍या ? रूचिकर 
होगे ठो क्‍या भोर अरुचिकर शोग्रे तो कया सम्पक्‌ क्वानी 
किशोर-बाशक बह पानी सरल ओर स्वामाविक रीति से हसी 
प्रकर घट पट करके? पी गया जिस प्रश्मर ढि एक सिंह 
लोलुप-अदृप-बाज़क आओटाये हुए स्वादिष्ठ धूप की गिल्लास को 
पक ही धूट में पी जाता है । 


शांत भांत्र से स्वरा पासी पीने के पश्चात्‌ किशोर बालर 
से स्लीमेसराजी ने पूछा कि-- भाई | पानो कैसा हे । किशोर 
पुत्र ने सद्ृम स्मिव भाव से संताप पृर्षेक बत्तर विस्य कि-- 
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£ घोवषन-पाती कभी खारा भी होता है. ओर कभी अन्य स्वाद 
बाला सी। जिस पानी का स्वाद, स्पशे, ब्ण ओर गंध बदला 
हुआ होता है, बहू पानी घधोवन के श्न्तगत आ जाता है, तदलु- 
सार यह पानी खारा होने से निश्चय द्वी धोवत ही था। इसलिये 
मुझे तो यह संतोष जनक ओर पीने योग्य ही अनुभव हुआ, 
तदनुसार में सहपे आपका दिया हुआ पानी पी गया ।” किशोर- 
घालक के ऐसे विवेक युक्त शातिमय बचन झुनकर खीमेसराजी 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर जेल दिवाकर, परम पूज्य गुरुदेष की 
सेवामें उपस्थित हो कर हण से रोमाख्ित द्ोत्ते हुए निवेदन किया 
कि--“हे महाराज | श्री प्यारचन्दजी बैरागी की मैंने बुद्धि पूर्वक 
परीक्षा की है, ओर यद्द किशोर-बालक परीक्षा में खरा उत्तरा है ! 
इस के हृदय में निश्चय दी वेराग्य-भावना जात हो गे है, 
इसलिये ये दीक्षा के योग्य है, ये दोनहार ओर प्रभाव" साधु 
प्रमाणित होंगे, इसलिये आप कृपा करके इन्हें: अवश्य ही दीक्षित 
कर लें ।” गुरुदेव ने खीमेसराजी के बचनों को सान दिया और 
उन्हें प्राभाणिक मानते हुए यही फरमाया कि--“श्रावकजी ! जैसी 
द्रव्य च्षेत्र-काल भाव की स्पशेना होगी, बैसा दी होगा। में आपके 
घचनों पर विश्वास करता हू और समय पढने पर सब अच्छा 
ही होगा ।” खीमेसराजी इस उत्तर ते अत्यन्त प्रसन्न हुए । इस 
प्रकार पूज्य गुरुदेव की बिचार घारा ने यह निणेय कर दिया कि 
“किशोर चाल्क-प्यारचन्द्‌-दीक्षा के योग्य हे और यदि यद्द दीक्षा 
प्रहएण करना चाइता है तो अवश्य द्वी इसे दीक्षित करले गा ।”? 


प्रिय वाचक बन्द ! यह वह्द भूमिका है, जिसके भाघार 
से “किशोर-बालक श्री प्पारचन्द” * प्रभावक-उप्राध्याय-मुनि श्रो 
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प्पारथत्दसी के रूप में जनता के सामने प्रसिद्ध हुए भोर 
भरास्वी हुए । 


- दीद्षा ग्रश्य :- 


इदयपुर विराजने के समय में ह्वी पक दिन पृम्ष गुरुदेष 
से अपने भाबी शिष्य किशोर कुमार को कद्धां कि-- दे माई ! 
सदि युम्हें दीका प्रहय ऋतना दी हे सो अपने कोटुम्बिक 
सम्वामि्मा से तथा अपनी पृम्य दावी मां साइ्िबा से वीक्षा 
प्रदण करने की नियमानुसार झआाज्षा ले आझो |” किशोर बालक 
बह सुनते ही भस्यस्त इपित हुआ ओर झाज्ञा क्ेनें के लिए 
सदसपुर से याना-छुत” नामरे गाय में भाये, मह्ां कि स 
समय में आपकी दावी सा रहती थीं। झाते द्वी पाती मां के 
करों में प्रशाम किस ओर दाम ओड़रूर नम्न साया मे निगेवषन 
किया कि पृम्य मां साहिब | अपनी यह भात्मा अनादि अनत्ठ 
काह् से जन्म मरणा करटी आा रही दे ससार के अनत्तातम्त 
दुस्ख पीड़ा सहन करती झारही हे । सयांग से झार आपके पुर्य 
प्रवार से मेरी श्ात्सा ने मानत्र भषर थामा दै। एसे भरेप्ठ स॑योग 
का मुझे क्षाम उठने दो | मु आश्ञाहों कि में परम पूरत 
मुरुठंश श्री है ८८ भी चांयमतजी महाराज साइप के पास 
दीक्षा लू । 


डायी सा को एया घुतल ही अपर सा गया भौर बुछू 
दर बात शान्ति आन पर ऋड्टा कि बड़ा सू मंरा भाषार दे! मैं... 
यही दवा हैं सरा सरा रान करेया यूदों ब्दापार आदि 
हिसखा वच्र मे दंगा जाय जिससे मुझे भी आम मिक्ते और 
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फिकन्‍न»क०बबभकमसतबणबमक. 


तेरा भी जीवन शांति से बीते । धर्मेध्यान ही करता है तो ससारी 
अचस्था मे भी किया जा सकता है; इसलिए मुझे; निराघार मत 
छोड़ ।” दादी सा० के वचनों को किशोर-बालक ने ध्यानपूर्वेक 
छुना और मिठास के साथ पुनः जवाब दिया कि “पूज्य दादी सा० 
ससार अवस्था विष वेलड़ी ही है । इसका फल हसेशा दुखदाता 
ही है। यह सुन्दर सयोग प्राप्त हुआ है; इसलिए मे तो दीक्षा 
भहण. करूँ गा ही, आप खुशी खुशी आज्ञा प्रदान करें /” इस पर 
भी दादी सा० ने तथा अन्य कोटुम्बिक बन्धुओं ने इन्हें दीक्षा 
ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान नहीं की। हमारे चरित नायकज़ों 
फच्चे विचारों के नहीं थे; इसलिए आज्ञा के लिए उचित अब- 
सर की राष्ट्र देखते हुए आप उस समय तो “घाना-छुता” गाव 
से रतत्ञाम पधार गये। रतलाम शआने के पश्चात्‌ पृज्य गुरुदेव 
की सेवा में उदयपुर पहुचता जरूरी था परन्तु पास में खर्चे फी 
फोई व्यवस्था नहीं थी; किन्तु जिनका भाग्योदय होना होता है; 
उन्हें अनुकूल संयोग प्राप्त हो ह्वी जाते हैं। इस सिद्धान्त फे 
अनुसार रतलाम निवासी श्री घूलचन्दजी साहब अग्रवाल की 
माताजी सुश्री द्वीराबाई ने हमारे चरित नायकजी को सागे ब्यय 
देकर कहा कि “जाओ ! पूव्य गुरुदेव की सेवा से पहुँच जाओ।!” 
किशोर-बालक तो आनन्द और उत्साह के सागर में झाकर्ठ 
मग्त था, सागे व्यय की व्यवस्था होते ही गुरुदेव की सेवा में 
डदयपुर पहुँच गये। सारा वृत्तान्त निवेदन किया और बिनती 
फी कि--“मैं अवश्य दीक्षा प्रहणय करूँगा ओर शभाज्ञा भी प्राप्त 
कर लू गा ।” गुरुदेव ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन्‍्ली | 


महाराज सा० ने उदयपुर से विहार किया भर झते 
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चित्तोडगढ पहुचा । महाराज साहब की सेवा मे आज्ञा-पत्र 
प्रस्तुत किया और तिक्खुत्तो के पाठ से तीन बार बन्दना करके 
हाथ जोड करके एवं सिर नमा करके गद्‌ गद्‌ धचनों से निवेदन 
किया कि--'हे तरण तारण की जहाज ! हे जेन धसे प्रभावक 
गुरु महाराज ! इस अर्किचन का उद्धार कीजिये, इसको साधु- 
दीक्षा प्रदान कीजिये और अपना प्रिय शिष्य बनाकर इसे कृताथ 
फीजियेगा । “तेजत्वी बालक की हार्दिक भावना के प्रति गुरु महा- 
राज सा० को अच्छी तरह से विश्वास हो जाने पर यद्दी फरमाया 
कि--“'अब दीक्षा शीघ्र ही प्रदान कर दी जायगी ।”? 


भारतीय-इतिद्दास में चित्तोड़गढ़ अपनी चीरता के फारण 
से सुप्रसिद्ध है और इसीलिये आदर की दृष्टि से भी देखा जाता 
है । रानी पद्दचिनी आदि सेंकड़ों स््रिया धर्म की रक्षा के लिये 
जीवित ही इसी चित्तौड़गढ मे जोहर के रूप भे जज्ञमरी थीं हजारों 
केशरिया वेशधघारी योद्धा इसी चित्तौडगढ़ के कण कण को युद्ध- 
क्षेत्र मे अपने उष्ण रक्त के छींटों से लाल कर गये हैं। इस 
प्रकार यह इतिहास प्रसिद्ध चित्तीडगढ़ ही हमारे चरित-नायकजी 
के दीक्षा स्थल के रूप में सुप्रसिद्ध हुआ | 


चित्तौडगढ़ श्री सघ की ओर से उद्घोषणा हो गई कि 
बैरागी भाई भी प्यारचद्‌जी की दीक्षा अपने ही नगर में होगी। 
इस उद्धोषणा से घर घर में प्रसन्नता छागई तथा श्री सघ की 
ओर से उत्साह-प्रद्शोंक सभी प्रकार की व्यतरस्थाएँ की गई । 


ध्ंत में सवत्‌ १६६६ के फाल्गुन शुक्ला पचसी का शुभ- 
दिल आया। नगर मे उत्साह और आनन्द का वातावरण फैला 
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हुआ मा; ऐसे मंगल मज मुह्चे में जेन विषयाकर प्र० ब० पंडित 
रह्न श्री १०८८ भ्री चौममत्सी महाराज स्ा० ने इमारे चरित 
मायक्त फिशोर बावक-पी प्याशम्द्मी को जैन धर्मानुसार साधु 
दीक्षा प्रवान करने के रछिये नियमानुसार करेमि भत्ति” के पाठ 
ब्य्र रकभारण किया ओर भाषक भरी प्यरचस्दत्शी को “मुति भी 
प्पारजन्दसी” घोषित कर दिया। उपस्थित सनठा “जयजयकार? 
झरने ऊगी भौर नष-दीक्षित सुनिराज छो छिक्ख़ुत्तो के पाठ से 
मंदता करने क्षगी । तख्मश्यात सारा समारोद एस्जास पूरे बाता- 
भरा में बिसर्जित हुआ तजा अनता “घस्प घस्प” ढद्भवी हुई 
अपने अपने स्थान पर पहुँच गई। 


पाठक पृम्द | अब हमारे चरिद-सासकओी गृष्टस्प परे इदीम 
मात्र साधु हो गये । मितकी श्ञाम दर्शन की कखापें मिरस्तर 
बढ़ती गई ओर ओ जैन साधु समाझ में एक दिच रण भर कुशल 
ख॑गठनकर्शां के रूप में प्रसिद्ध हुए । 


- झुनि जीषन - 


संत १६४६४ के फाप्गुस ४ छुत्जा पंचमी से क्षयकर सबत 
२०१६ के पोप सुदी ६ शक ४६ बर्ष १० सदिना और ६ दिन के 
साधु बाक्ष में इमारे चरित नायक-क्षाम इशेस भोर चारित्र के 
जिद्मस स॑ निरम्ठर प्रयत्न शीक्ष दया सदाशीक्ष रहे। 


पक युग सस्‍्पासक बासी समाज सें ऐेसा भी ध्यतीत हुआ 
हे जिसम॑ परश्पर सांप्रशायिक-मातसाओों कम हुःसर धंतिरेक 
अपना प्रधंड चक्र चलता रहा था। खंडन संडन जोड़ तोड़ अमुपफूक्त 
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ओर प्रतिकूल सभी प्रकार के प्रसंग परस्पर मे चला करते थे। 
एक ओर तो पूज्य श्री २००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज सा० 
का साप्रदायिक वर्ग था और दूसरी ओर पृज्य श्री १००८ श्री मुन्ना- 
ज्ञालजी महाराज सा० का सामप्रदायिक वर्ग था, ऐसे विलक्षण 
सयोगों मे हमारे चरित-नायकजी की पैनी दृष्टि ह्वी दीघे-द््शिता 
का फास किया करती थी । “हर-सयोगों में साधन जुदालिना और 
उन साधनों का उपयुक्त उपयोग फरता”-इस कला में हमारे 
चरित नायकजी की विचक्षण-बुद्धि अनुपमसी प्रतीव होती थी। 
सारे समाज की गति-विधि आपसे छिपी नहीं रहती थी । 


इस प्रकार की विरोघात्मक स्थिति अनेकानेक वर्षो तक 
घत्नती रही। अन्तमे हमारे चरित नायकजी ने इस छत्तीस के 
अद्ठ के सदश परिस्थिति को समन्वयात्मक दड़ से त्रेसठ के अदू 
के सहश संगठित कर दी। इसका सबवे प्रथम सुफल सम्बत्‌ 
२००७ के चेत्र कृष्ण पक्त में ब्यावर सें देखने फो मिला जबकि 
श्री स्थानक वासी जेन समाज की गच सम्प्रदायें बाल ब्रह्म चारी 
पडढित रल्त श्री १००८ श्री आनन्द ऋषिजी महा० सा० के आचा- 
येत्व में एक ईकाई के रूप में सगठित हुई । जब हमारे चरित- 
नायकजी के ऐसे सफल प्रयरत के समाचार समाज के अन्य 
सद्देपुरुषों ने सुना तो उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई तथा यह्द प्रेरणा 
प्राप्त हुई कि यदि सभी संग्रदाय एक ही ईकाई के रूप में ही 
सगठित द्वो जाय तो कितना श्रेयस्कर का्ये होगा और फ़ितना 
सुन्दर परिणाम समाज के सामने समुपस्थित हो सकेगा । 


यह भावना समाज मे निरन्तर विकसित होती गई और 
हमारे चरित-नायकजी भी ' सगठनात्मक ऐतिहासिक स्थिति" को 
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हुआ था, ऐसे मंगस्त मब मुह में सैन दिवाकर प्र० ब० पंडित 
एस श्री १००८ भी चौयमशी महाराज सा० मे इमारे चरित 
तायक किशोर वालक-भी प्वारचस्व॒जी को जैन धर्मानुसार साधु 
दीदा प्रदान करने के किये निमरमानुखार करेमि मंते” के पाठ 
का इच्चारणय किस्प भोर भातक भी प्यारचन्यजी को सुनि्री 
प्वारचन्दुसी” घोषित ऋर दिया। दपत्मित असता “ क्षम-अयकार” 
करने क्षणी भौर सप-दीक्तिठ भुनिराव छो विक्भुत्तो के पाठ से 
पंदूना करने कगी । हल्मश्रात्‌ सारा समारोह पल्कास पूर्ण बाता 
बरणा में विसर्ित हुआ तजा सनेता धर्म घस्म? कइती हुई 
अपने झपने स्थान पर पहुँच गईं । 


पाठक बृस्द्‌ | अब इमारे चरित-लायकजी यूहस्थ से इदीय 
मान साघु दो पये। जिसकी शान दर्शन की कक निरभ्तर 
बढ़ती पई झोर जो सेत साधु समाज में एक विष 6ुण भोर कुराज़ 
संगठनकर्त्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। 


- मुनि-जीबन $- 


झंबत्‌ १६६३ के फाह्गुस जा पंचमी से छगाकर संबत, 
२०१६ के पोष सुदी ६ तक ४६ अर्ष १० मद्दिता और ६ बस के 
साधु ध्यज्ञ में मारे चरित मायक-क्वान दरशोन ओर चारिज्र के 
जिफ्ास में मिरस्वर प्रमष्न शीक्ष ठया भद्धाशीक्ष रहे । 


एक युग स्थानक बासी समाज में ऐसा भी ब्यतीत हा 
है, जिसमें परत्पर साप्रदाषिक-साषनाओों का तुःखद अंतिरेक 
अपम प्रचंड चक्र बच्चा रहा या। छंडन संशम क्रोग़ तोड़ अनुकृूछ 
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पधारे, हमारे चरित्र नायकजी भी अत्यन्त विशुद्ध भावना के साथ 
ओर परम प्रसन्नता के साथ श्री १००८ श्री उपाचायेजी मह्ाराजः 
सा० की इच्छा से इनकी सेवामें रह कर आपकी सभी प्रकार से” 
घैयावृत्य करते हुए चातुर्मास करने के लिये उदयपुर पधारे | यह 
खयोग सबत्‌ २००६ का है । इस चातुर्मास में हमारे चरित्र नाय- 
फजी ने उपाचायेजी मद्गाराज़ सा० की मन-बचन ओर काया से, 
एवं भक्ति पूर्ण भावना के साथ सेवा की तथा हर प्रकार से सह-* 
योग प्रदात किया। श्रावक-घर्ग यह अनुभव कर आश्वय-चकित 
था कि “कहा वह्‌ छत्तीस के अ्रह्लु की पूर्व रिथति और कहां यह - 
श्लेसठ के अड्डू का सुन्दर सम्मेलन ।”” जनता यह अनुभव नहीं, 
कर पाती थी कि -“'कभी पूज्य श्री ९००८ श्री हुक्प्ी चन्दजी 
महाराज सा० की ये दो विशाज्ञ शाखाएँ परस्पर में प्रथक्‌ प्रथक 
थीं।” ऐसी अखस्ड और अविभाज्य सप-स्थिति पेदा करने में' 
हमारे चरित्र लायकजी की ही बुद्धि-बेभव का चमत्कार पूर्ण प्रभाव 
था । इस प्रकार हमारे चरित्र नायकजी में अद्भुत पराक्रम, असा- 
घारण संगठन शक्ति, विचच्षण चुद्धि ओर योग्य नेतृत्व आदि 


सभी गुणों के सुन्दर दशेन होते हैं । जो कि हसारे लिये अनु- 
फरणीय अर चिन्तनीय हें । 


-४ गुण पदवियां ३- 


आपकी प्रतिभा और विचक्षणता के कारण से समाज के 
प्रधान-प्रधात महात्माओं तथा महापुरुषों की दृष्टि सदैब प!पकी 
ओर झआाऊर्षित होती रही है, इसी कारण से यधासमय आाप 
गणी उपाध्याय आदि शुभ शास्त्रीय पटवियाों से अलक्ृनत किये 
जाते रहे हू इनकी सामान्य विवेचता इस प्रकार हे:ः-- 
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मूत्ते रूप देने क॑ क्षिये मतव प्रयस्न शील्ल रहे । इसी प्रयत्न का 
पह शुस परिणाम प्राप्त हुआ कि सम्यत्‌ २००६ फे बेशासख शुक्ता 
धृतीया का सादड़ी ( मारधाइ ) में अन्लिक्ष मारतीय स्थामक बासी 
सैन धरम प्रग का मइासस्मेक्षन हुआ असमें गंभीर से गंभीर 
अश्नों पर ब्िचार विनिमय ुआ बाद जिब्राद्‌ और कड्ु-पसंग सी 
इपस्पित हुए इन सभी परित्मितिदों में कार्यो में समम्प्रेवा 
पार्वा में एप शम्न समापान में इमारे चरित-सायक्रप्रो ने गंभीए 
एव ््रतश्य अभिषक्षय के रूप में काय किया ठया सस्मेल्लन को 
सफक्ष और यशस्दी बनाने में पूरा पूरा घोग दिया। जिसऋआ 
सफक्ष परिणाम यई प्राप्त हुआ झि झलिक्ष सारतीय भो स्थानक- 
बासी मेन समाज दी अविक्यंश संप्रदायें पक ही भाभाये के 
अ।चायत्प मे सगठित दो गइ | खिसमे अभखिन्न मारतोय भी 
बज॑मान ह्मानकत्रासी जन अ्रमक्ू-सघ की निश्न ब्ययस्‍्वाँ 
प्रापित की गई -- 


अधान--भाच य पृस्य भ्री २ ८८ भी धात्मारामजी मद्बायामे । 
इपास|स--पूम्य भी १ «८ श्री गणेशीआख्जी मद्दारात । 
प्रधान मस्त्री-- भी ! «८ प्री झानस्वऋषिजी महाराज । 

सह मं) ०ब मध्य भारत सत्री--झो १ ८८ जी प्यारचस्वश्ी 

मद्दाराज। 

स८ मत्रो एवं साईिस्य मत्री जी १००८ नी इस्तीमसडी 

सद्दाराज इस्थपि | 


इस प्रझश सादडी - सस्मेत्रन क॑सफल्न होने पर बढ़ा 
से वजिदार कर उगाबायंजो महाराज सा चाथर्मास के किये इब यपुर 
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पधारे, हमारे चरित्र नायकजी भी अत्यन्त विशुद्ध भावना के साथ 
आर परम प्रसन्नता के साथ श्री १००८ श्री उपाचायेजी मद्दाराज 
सा० की इच्छा से इलकी सेवामे रह कर आपकी सभी प्रदार से" 
थेयाबृत्य करते हुए चातुर्मास करने के लिये उद्दयपुर पधारे | यह्‌ 
खंयोग सवत्‌ २००६ करा है | इस चातुर्मास मे हमारे चरित्र ताय- 
फजी ने उपाचायेजी महाराज सा० की सन-बचन ओर काया से,- 
एवं भक्ति पूर्ण भावना के साथ सेवा की तथा हर प्रकार से सह्द- 
योग प्रदान किया। श्रावक-चर्गे यह अनुभव कर आश्चय्र-चकित 
था कि “कहा वह छत्तीस के अछ्ल की पूे स्थिति ओर कहा यह 
त्रेसठ के अछू का सुन्दर सम्मेलन ।” जनता यह अनुसव नहीं 
फर पाती थी कि-“'कभी पूज्य श्री ९००८ श्री हुक्मी चन्दजी 
महाराज सा० की ये दो विशाज्ञ शाखाएँ परस्पर में प्रथक्‌ प्रथक 
थीं ४” ऐसी अखख्ड ओर 'अविसाज्य सप-स्थिति पेदा करते सें' 
हमारे चरित्र नायकजी की दी बुद्धि-वेभव का चमत्कार पूर्ण प्रभाव 
था। इस प्रकार हमारे चरित्र नायकजी में अद्भुत पराक्रम, अखा- 
घारण सगठन शक्ति, विचक्षण बुद्धि और योग्य नेतृत्व आदि 


सभी गुणों के सुन्दर दशन होते हैं | जो कि हमारे लिये अनु- 
फरणीय ओर चिन्तनीय हैं । 


-+- शुण पदवियाँ +- 


आपकी प्रतिभा और विचक्षणवा के फारण से समाज के 
प्रधान-प्रधान मदात्माओं तथा महापुरुषों की दृष्टि सदैब आपकी 
ओर आकर्षित द्वोती रही है, इसी कारण से यथाससमय आप 
गणी उपाध्याय 'आदि शुभ शास्य्ीय पढवियों से अलकृद किये 
जाते रहे दें इनकी सासान्‍्य विवेचना इस प्रकार है.-- 


श्ष्]ु एपा० ध्यारचम्दजी स० काया जीवने-चरित्रं 
000 अजीत नि २०४26: 60/05/2620 7: 


विक्रम संबत १६६१ में इतिहास प्रसिद्ध प्राचीत्र नगर 
मख्दसीर में परमपृम्य भी १००८ भी छूषघर्दजी मद्दारात सा* 
की सम्प्रदाय में बरित्र मायकनौ “गणी-पतव्‌” से अद्लका 
गये । विक्रम सम्बत्‌ २००३ में महारासा प्रताप के रक्षक माता 
मानसिंइजी के पाट सलगर बडी सावड़ी ( मेवाक् ) में आपको 
उपरोक्त सम्प्रदाय में ही “इपास्प्य” पद॒षी से सुशोमित किया 
गया। विश छम्वत्‌ २००६ में सादडी सम्मेक्षन में भलिक्ष 
सारठीध भी स्थानझशसी गस्रैत भ्रमण बगे की ओर से सम्पूर्स 
अमय-संघ के सइ भमम्बी? और मसज्य-मारव के सस्ती 
मिर्माचित किये सके । 


इसी प्रकर से संबत २०१२ में मीना शइटर सम्मेक्षम मेँ 
अखिक्ष सारतीय भी रथानकऋबरासी अभ्रमस॑-संघ के “डपास्मग पद! 
से पिमूषित किये गये । इस प्रकार समय समभ पर आएपफे गुर्णों 
की और आापक श्ञान-दर्शन-चारित्र की भो भ्मय-बरगे धारा 6मा 
ब्लेन समाज हाए प्रदिष्ठा द्री गई। आपने अपने सभी पदों को 
डत्तर बरामिल को और सौंपे हुए व्मथे क्रो झति श्ोग्मतापूर्यश् 
शबा प्रशंसापू्येक निम्गमा एवं यरास्‍्परी तब्य सफल हुए । 


- ग्रुरुसेवा «८ 


स्वर्गीस सैन दिषाकर अगत-बह्मम प्रसिद्ध बक्य पंडित 
रस्न रुरुदेष भी !००४ भी चोबसलजी मद्दाराज सा» कपल्स का | 
ड्यक्तरष तो महाम था डी परस्तु बरस स्यत्तित्व को अतुमु खली 
ढीतिशाशी पराश्त्री प्रस्पाव भर प्रशंसामय बनाने में सबामिक 
प्रयत्म इमारे चरित्र त्ाषक्ी बाय ह्वी दे। इसमें गो मत सहीं दो 
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सकते हैं। आपके विचार-शील क्रिया-कल्लाप के बल पर ही अपने 
गुरुदेव के साहित्य फो, गुरुदेव के व्याख्यानों को, शुरुदेव के 
उवक्तित्व को और गुरुदेव फी अजस्र धाराओं मे प्रवाहित होने 


चाले प्रशंसारूप नद को फेलने भे तथा फूलने मे एवं फलने में 
योगदान प्राप्त हुआ था । 


हमारे चरित्र नायकजी पेंतीस चातुर्मासों में अपने पूज्य 
गुरुदेव फी सेवा में ही रहे। सभी श्रकार से उनकी वैया-बृत्ति 
फरते रहे ओर गुरुदेव के मनोनुकूल प्रवृत्तियों में ही हमारे 
चरित्र नायकजी ने अपना सपूर्ण जीवन ही लगा दिया था, ऐसा 
कहना बरा सी श्रत्युक्ति पूर्ण नहीं है । 


हमारे चरित्र नायकजी ने अपने गुरुदेव के लिये, त्रिश्व- 
. सन्तीय शिष्य, निस्स्‍वा्थे मन्‍्त्री, समयोपयोगी सलाहकार और 

हित चितक मित्र के रूप में अपने जीवन फो उत्सर्ग कर दिया 
था। शुरुदेव भी अपने ऐसे अनन्य सेच्क के रूप में सुयोग्य 
शिष्य क्षो प्राप्त करके परम सतोष अनुभव किया करते थे। अपने 
शिष्य की कही हुईं बात का गुरुदेव भी पूरा पूरा सन्‍्मान किया 
फरते थे। “सोने में खुगध फे समान” गुरु-शिष्य की यह जोड़ी 
यावज्जीवन जैन-ससाज में सूये-चन्द्र के समान ज्ञान-दशैन-चरित्र 
का प्रकाश निरन्तर द्वी अपारित करती रही | निश्चय ही इसमें 
पूर्वे-जन्मों में कृत सुपुस्य काह्दी योग होना चाहिये, जिसके 
कारण से द्वी ऐसे महदात्माओं का सम्मेलन गुरु-शिष्य फे रूप मे 
जनता फे सामने प्रकटित हुआ 


गुरुदेव के साहित्य का और पुस्तकाकार व्याख्यानों का जो 
भारत-व्यापी प्रचार हो रहा है, उससे मुख्य प्रेरणा द्मता हमारे 
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अरित्रि नायकजी ही हैं, इस प्रकार गुरुदेव की सेवा करने में 
नदी प्रश-कीर्ति को फैलाने में और सभी अकार से समाति 
बमाये रसने में पक सुमोग्य शिप्य को सो जो प्रमतत करने 
आाहिए, इत सभी प्रसर्क्तों को हमारे अरिश्र-नायक्षडी ने सफाता 
पूबेक संपक्ष किय्य। यह दे दमारे 'बरित्र नायक्रसी की आश्करुण 
मान सेषा का झुम्दर परिणाम, मिसके प्रति हम अपनी मद्धांसलिं 
समर्पित करते हैं । 


- भप्ययन और साहित्य सेवा - 


धडम लाण तझ्मो दबा? इस झागम-सूछि के म्रि 
हमारे चरित्र रायकखी अत्यत जागरूक झ्योर प्रप्नशोल्ल रइते 
से। झाप मानते थे कि-'साहिस्य सें मइती शाक्ति रधी हुई , 
डोती है. मामद इतिहास के प्रभाइ को पलटने की मेसी शक्ति 
साहिस्य में होटी हे बैसी तोप तक्षवार भौर बम भादि हदिसक 
अस्त में मी नहीं दोती दे। ह्मतपव चअरिज्मायकर्ी स्देध 
सस्साहित्य के रचने पढ़ने भौर श्रसारण में संकरत रहा 
करते थे। 


जैन झागम स्माम क्राम्य स्याकरण छंद पिंगक़, कोप 
आदि सभी झर्गों का बरित्र-तामक्णी ने अध्ययन किशय था। 
खेन भोर जैनेवर सभी सिद्यार्दों सं श्राप परिचित ये। प्राइत 
साहित्य के अध्यग्रत करने की दृष्टि से आपने झाचारंग आदि 
आागर्मो का भषक्लोकन दिया था । संस्कृद में आपने श्रभ्रृद्रोध॒री 
सिद्धाम्द कामुदौ जैसे स्याकरणा मंथों कम अध्ययन कियाया । 
कोप प्रधों मे श्रमरकोप दमा दुसघम्द कृत ताम स्पा कर पठन 
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पाठन किया था। तक शा््र मे तक सम्मह एब न्याय दीपिका आदि 
पत्तकें पढ़ी थीं | काव्य अ्रथों में नेमि निर्याण और मेघदुत आदि का 
भी वाचन किया था। विगल्न में श्रतबोघ एवं अलकार में वारभठा- 
लकार को हृद्यगम फिया था। प्राक्ृत में प्राकृत व्याकरण का तथा 
जेन-आगमों का तल-स्पर्शी अध्ययन किया था। अपने जीबन के 
अन्तिम चातुर्मास में कन्नड भापा का भी अध्ययन किया था 
तथा व्याख्यान में कन्नड भाषा के प्रभावशाली वाक्यों का धारा 
अवाह रूप से उपयोग किया करते थे । बृद्धावस्था में भी नितव< 
नूतन भाषा का और नवीन-नवीन साहित्य का अध्ययन-अध्यापन 
करना आपकी मौलिक विशेषता थी। प्रति दित सालिक ओर 
उपयोगी साहित्य का सकल्नन करते रहना आपकी प्ररिष्कृत- 
रूचिका ही द्योतक है । इस प्रकार द॒ृभारे चरित नायकजी हिन्दी, 
गुजराती, सस्कृव, प्राकृत और मराठों तथा कन्नड़ भाषा के ज्ञाता 
थे, भेसी थे, सप्ाहक थे ओर इन-भाषाओं के व्याख्याता थे। 


हमारे चरित्र नायकजी ने साहित्यानुरागी होने से निम्न 
प्रकार से साहित्य के लनिमोण, सपादन, सग्रह ओर प्रसारण 
में सहयोग प्रदान किया.-- 


दशवेकालिक सूत्र, छुख-विपाक,) नसिराय अध्ययन 
पुच्छी सुण, ज्ञाता धर्म क्थाग, अन्तकृताग सूत्र, कल्प सूत्र और 
प्राकृत व्याक्र्ण आदि अथथों का एव व्यागमों का अनुवाद किया, 
सपादन किया, तथा सशोधन किया। 


जेन-जगत्‌ के उज्जवल हारे, जेन जगत को महिलाएँ 
पयू पण पे के आठ ज्यास्यान, आदशे-मुनि, मसृगापुत्र, विहार- 


गुरुदेव श्री की जीवन महिमा [ २४ 


नली ती नी न ससनफसससफअअफससससफसससससससस सन इस. --+लस>> 


मधुर मरना सा प्रवाहित हो जाता था, जब फि चरित्र नायकजी 
अपती सकलित साहित्य राशि में से अनोखे अनोखे रत्नों को 
बटोर बटोरकर जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया करते थे। जनता 
भत्र-मुस्ध द्ोकर आपके भाषणों को छुता करती थी। इस प्रकार 
हमारे चरित्र नायकजी गम्भीर अध्ययेता, धिद्वान-व्याख्याता, कुशल 
साहित्यकार ओर घिचक्षण साहित्य संग्राहक थे । इन्हीं साहिध्यिक 
शुणों के कारण से साधारण जनता और बिद्धतू-जन सभी आपकी 
ओर आकर्षित थे, तथा आपके साहित्य के अनुरागी थे । या आपका 
जीवन ओर आपका साहित्य भव्य प्राणियों के लिये सदैव आकषेक, 
प्रेरणा-प्रद मार्ग-द्शेक एवं तप त्याग का वर्धक ही साबित हुआ 
है तथा आगे भी सदू-गुणों का सब्धक द्वी सिद्ध होगा, इसमें 
जरा भी सदेह नहीं है । 





-६ रचनात्मक-कार्य $- 


ऐसे मानव-जीवन भे विशेषता मानी गई है, जिसमें स्व॑- 
आत्म-फल्याणं के साथ साथ परोपकार-उत्ति की भी विशेषता हो । 
यह एक उदार-सिद्धान्त है, जो कि महापुरुषों के जीवन का अद्ठः 
हुआ करता है। हमारे चरित्र-तायकजी का क्दय भी ऐसा दी था 
कि 'आत्म-कल्याण की साधना करते हुए यदि परोपकार का प्रसंय 
पेदा होता हो तो परोपकार भी फरता चाहिये। ऐसे ही विचारों 
के कारण से अनेक संस्थाएं हमारे चरित नायकजी के मर्यारित 
एवं साधु-जनोचित सकेतों से ही जीवतन-बिकास कर सकी हैं: । 


चरित्र नायकजी ने जैन दिचाकर गुरुदेव श्री १८८८ श्री 
चोप्र तत्तजी मद्दाराज सा० के समक्ष ही कई एक धार्मिक-सस्थाएँ 
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पं बिहारोपयोगी मध्य मारत ब्य मान लित्र झादि झनेक साहि 
स्पिर प्रंथ एवं अनोपयोगी कृतियों की रचमा की | 


अपने आवृरणीय गुरुपेष की भ्रद्धांगक्षि के रूप में 
समर्पित ढी छाने बाल्ली व्िशात्ध कृति 'अमिनंदन-मंग” के 
निर्माण में आपका प्रमुख भोर मदक्तपूर्ण इाथ रइा हे तया 
मिप्रेष प्रवचन का झनेक सायाझों में अमुमाद करणा कर तथा 
संशोषम करके मारतीय-जनता के क्षिये सुक्षम किस्य। इपरोक् 
साहित्यिक सेथा के अतिरिक्त हमारे चरित्र नायकजी ने निम्नोकत 
पुस्वर्को दी मी रचना की बी'-- 


(१) गुरूगुय महिमा, को कि स्तवर्नों कम सुन्दर संमद हे । 

(२) मद्दातीर स्तोत्र थ्रो कि प्राकृत में ह्ोठा हुआ संस्क्ृत-ऋावा 
सह्दिद दे तजा डिसमें शिम्दी शब्दार्थ, साबार्य एवं अरब- 
आये झआादि दे | 

(६) सीता बनघास -मिंसकी झापने प्रिय-सुधोधिनी व्य्यक्या 
देयार की दे। 


(४) जम इसकी सी आपने प्रिप-छुबोधिनी टीवा दैस्यर 
। 


इसी प्रकार से व्चाक्जान सें ब्मम आने कायक इजाएँं 
रक्ोक कवित्त दोहे चुटकरे कद्धाषर्दे ब्दधरस ओर ऐतिहासिक 
घटनाओं कम संकलन तथा संमइ किया बा जिनष्य उपयोग 
समयामुसार इमारे अप्त्रि-सापकजी स्यास्यान में किया करते थे 
ओर जनता पर इसका हृतय स्पर्शी प्रभाष पड़ा करता बा। इस 
समय में सक्तिसस देरशग्यरस करूुण-रस तथा हास्परस्त का 
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चरित्र नायकजी छी व्याख्यान शेत्ञी सभी जाति वालों के 
लिये और सभी घम्मे वालों के लिए समान रुप से हित-फारिणी 
थी। हिन्दी, गुजराती, मराठी ओर कन्नड़ आदि विविध-भापाओं 
में आपके प्रवचन हुआ करते थे। अर्द्सा, सत्य, परोपकार, 
आत्मचाद, ई श्वरवाद, कर्मबाद आदि तात्विक, दाशेनिक, नेतिक, 
एव व्यावहारिक विपय ही आपके व्याव्यातों के प्रमुख अग हुआ 
फरते थे। आपकी समयोचित ज्यावह्ारिकता, वाक्य कुशलता एव 
विवेक-शीलता की सर्वत्र चर्चा की जाती थी। इस प्रकार आपका 


जीवन ठोस रचनात्मक प्रवृत्ति पर आधारित था, जो कि सोने मे 
सुगध के समान प्रतीत होता था। 


-+ विहार और चातुर्मास $- 


हमारे चरित्र नायकरजी ने राजस्थान, देदल्ी प्रदेश, लख- 

नऊ ओर कानपुर का इलाका, सध्य प्रदेश, मालवा, वम्बई प्रदेश, 
अहमदाबाद क्षेत्र, महाराष्ट्र, कनौटक, आदि आदि दूर दूर के 
क्षेत्रों तक बिहार किया था। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बीकानेर, 
जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इन्दौर, उज्जेन, बढ़ोदा, अद्दमदाबाद, 

चम्बई, हिंगणघाट, भूसावल्ल, जलगाव, अहमदनगर, पून्रा सतारा 
शोलापुर, रायचूर इत्यादि इत्यादि नगरों को चरित नायकजी ने 
अपने चरण रज से पत्रित्र किया था। यों चरित नायकजी ने 

हजारों मीलों फी पेदल-यात्रा कर सेंकरडों ्रा्मों को स्पशेते हुए 

ओर लाखें पुण्यात्माओं को धर्म का स्वरूप समभाते हुर भारत- 

अ्रमण किया था। आपके एकान्त द्वित कारक अ्रमण से हजारों 

एसशयालु मानवां के हृदय में सम्बक्‌ दुशन फी स्थायी जड़ जमी, 
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स्पापित करवाई थीं। तत्पश्यात्‌ मी आपकी प्रेरसा से अनेर 
चार्मिक संस्थाएँ स्थापित हुई । नागौर और रतकाम में बो्डिंग 
की स्पापना हुई एवं सिंधनूर (सिक्षा-रायथूर) में धार्मिक पाठ्शाह्वा 
के क्षिये आपके ठपपेश से स्पारी फंड हुआ। 


आप जहां भी पधारते पे, बहयं पर पार्मिऋशिक्षण के 
छिये दी अधिक फरमाया करते ये। आपका दुपदेश भा कि 
चार्मिक ज्ञान दो प्रश्येक ध्यक्ति को झनित्राभे रूप से सीना दी 
चबादिपे | आप स्वयं सी भार्मिक-प्ञान की शिक्षा निरन्तर विधा 
करते थे । बिद्दार कक में भी ठ6६रने फ्रे स्थानों पर सामामिकि 
प्रतिक्रमय्य भझादि सिसाषा द्वी करते ये । 


जैन शार्कझ्षो के अभ्पवन अष्पापन में ही चरित्र नायकजी 
अधिऊ से अधिक समय क्षणाया करते मे । आवश्यक ढ्यर्यों से 
निषत होषर पड़ने क्षिखने के कर्य में कूण आया करते थे। पैंसठ 
बपे की आयु डोने पर मी झापने ए$ ज़िज्षाप्तु के समान रासचूर 
आशदुर्मास में नियमित रूप से कप्नढ़-मापा कम अध्यवत प्रारस्म 
किया था| थों भाप झपने खीब्रम के एक एक शय्स कर सदुतयोग 
किया ऋरत थे । 


आपके निष्कपट हृइव से प्रस्कुटित ोने बाते सधुर-पचन 
श्रोताओं के हृबब का संतबत मुरध कर दिया करत थ। अरोेठा 
समुदाय झांपके मुख्यारतिंद्र स लिडक्ी हुई भागम-वाया से पेरार4 
एबं स्थाग के रस से आकए्ठ मगन होकर मदात्‌ आतन्द ऋ अनु 
सत्र किग्रा करता था कई पुणदरमार्पे तस्भ्मद्ध द्वो पिविप प्रष्पर फे 
स्पाग-प्रस्थरूयान प्रदस किया करती थी। 
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शालों पुरुषों के मन-मानस में घमम की स्योि जागृत हुई भीर 
सैंकड़ों प्रष्तर के स्फग-प्रस्यास्थान का मिमेश्ल मरना प्रभाशित 
हुआ। 


इमारे भरित नावक्ी ने अपने «कं में सैंहाक्षीस 
४७ 'लातुर्मांस ढिये जिसमें से १५ वो ६0४ य 
गुरुदेष की सेधा में रहते हुए चनके साथ वी कियें। एक 
अ्ध मे उपाभाये श्री १००८ भी गयेशीशाज्षणी मद्दा० सा० की 
सेवा में किया ओर ११ चासुर्मास आपने वढ़ों की आशा से सई 
बारी मुनि बन्द के साय पथक दिये । चातुर्मासों को सूची कमिक 
रूप से इस प्रकार हैं; 


क.संस्ण संपत्‌ चातुर्मांस-स्पन भिशेष 
१ १४० नीमच पूथर चातुर्मां 
२ रृझज! आगरा गुरुवेव के साथ 
झ् १६७२ पाप्तनपुर ना 
है श्ए्ज्र क्र 
2. १३७४ अजमेर क्र 
हि श्््ग्र ब्यावर क्र 
छ्. १६०६ विस्सी न 
४... (३४७७ ज्ोपपुर न 
मु १६४८ रतक्षास ता 
१०... (ई०४६ क्म्मेत हु 
११ ११८*» इम्दोर त्तः 
श्र धर साबड़ी (मारबाढ़ त्ता 
१३ रषणर अस्रवरू न 
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कारों पुरुषों के मन-मानस में भस्म की ब्योति जागृत हुई भोर 
सैंकड़ों प्रश्मर के स्फग प्रस्पस्पान का निर्मेत्त मरना प्रबाशिय 
हुआ! 


इमारे परि्त नायकूली ने अपने 2 में सैंताशीस 
४७ चातुर्मांस किये सिनमें से १५ तो झपने पूरे 
गुरुदेव की सेवा में रहते हुए इनके साथ इी किये | एक 'बातुर्मास 
अम्ेय रपाभाये श्री १००८ श्री गयेशीजाप्षजी मंद्दा० सा० कै 
सेवा में कियय भौर ११ भातुमांस आपने बढ़ों की आजा से सई 
चारी भुनि-वन्द के छाथ पृथक किये । चातुर्मासों कौ सूची कमिक 
रूप से इस प्रकार हैं-- 


के संस्पा संबत्‌ चआलुर्मास-स्पन विशेष 
१ १३६७० नीमच प्रबष्ू चातुर्मांस 
२ शज! आगरा गुरुवेष के साम 
हल श्श्ज्र पाश्चमपुर क्र 
8४. शरण छोफपर 
है. रेइजर४ अजमेर क्र 
है. रैधणर ब्यावर र 
७... ६७६ विस्स्ती न 
बे. रै३७० बोपपुर का 
पु १६4० रतज्लाम डा 
० १३०४ इस्जैनक न 
१ शेर८र इख्बोर कक 
श्र शब्य साइड़ी (मारबाढ़) क्र 
१३ श्ष्८र स्यावर क्र 


गुरुदेव श्री की जीवन महिमा २६ 





-4 संथारा और स्वग॒वास $- 


चातुर्मास के पूर्ण होने पर रायचूर से विहार करके लिंग- 
सूर की छावनी, मुद्गल, इलकल दोते हुए ग्जेन्द्रगह पघारे। 


समय से पहले फोन कह सकता था कि-“चरित नायकजी” के 
लिये यह अन्तिम स्पशन क्षेन्न हे । 


काल की महिसा अगम्य है। भविष्य के गे में क्‍या 
रहस्य निहित हे ? इसको कोन बतला सकता है $ झत्यु के आगे 
तीथंकर, चक्रवर्ती, साधु-मद्दात्मा, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, राजा 
ओर रक किसी भी प्राणी का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो 
सकता है, तो फिर हमारे चरित नायकजी के स्वगंबास के आगत 


समय की भी कीच टाल सकता था भवितव्यत्ता प्रबल और अनि- 
बाय ही होती है. । अस्तु । 


गजेन्द्रगढ मे हमारे चरित्र नायकजी के पांच व्याख्यान 
दी हुए थे । ऋर काल का कुचक्र प्रतिक्षण नजदीक चला आरद्दा 
था, आसन्न भविष्य के शर्भ मे जो दुर्घटना घटने चाली थी 
देख का जो दुश्निपाक सामने अति शीघ्र द्वी समुपस्थित होने बाला 
था, उसके सम्बन्ध में सभी अज्ञात थे | क्या मालूम थाकि-हमारे 
हृदय स्वस्थ हमारे से बिछुड ने वाला है! हमारा जीवन आप्रय 
हवीन ट्वोने वाला था| ता० ६-१-६० के दिन चरित नायकऋजी के 
सीने मे, छाती मे, दृदे होने लगा, दूसरे दिन ता* ७-१-६० को 
गजेन्द्रगढ के श्री सघ ने डाक्टर की व्यवस्था की, डाक्टर सा० 
आये, जाच पड़ताल की और आराम लेने को कह्दे । 


श्८ ] हपा० प्यारक्रस्दजी म० का खीपन चरित्र 
ता 


३६ २०्०्८ वाह्दी प्रथक चातुर्मास 

४०. २२०६ छयपुर भी दपाचायेजी 
महद्दा० के साव 

४१. २६०१० मूसाबतञ प्रथक चाहुर्मात 

धर २०११ हिंगरखघाट अर 

४३. एण०१४ कोटा ् 

६. ॥ २०१३ नागोर ] 

ध्ह.. १०१४ बंबई (माद गा) ] 

४३ २०१५ पूना हा 

४७. २०१३६ रामधूर (कर्ोटक) क्र 


झग्तिम चातुर्मास में राकचूर में बैंगप्षोर मैसूर देदरा” 
बाव्‌ सोरापुर देम्डर कोप्पक्ष सिपनूर, पीसापुर इसकल ओर 
बागश्षकोठ आदि अनेक स्थानों के भी संपों ने अपने अपने प्षेत्र 
को स्पशने की हादिक बिन॑ति की थी। मद्ाराम सा० ने पांच 
आगार रखकर बह से बैंगलोर दी भोर “सुसे-समाणे” विद्वार 
करने छा झाश्वासन दिया था ओर फरमाबा था कि 'भाद्दे कितनी 
ही दूर जाऊं, फिर भी बैंगक्ोर की ओर बिद्वार करने के भाष 
हैं। इससे प्रतीत द्वोता हे कि इमारे अरित नामकजी का पत्रित्र 
दृष्टि कौ कितना मेममय आा कि छ्तता की बिनंति को मान 
देने इंसु सब दुद्य कछ सहने को तेयार थे । धम्य है इमारे चरित्र 
नायकंणी के विशाक हृदय को और बस्य है आपकी प्रेमकूचि 
को जिसक बक्षपर श्वानी सानी घनी सभी नत-मस्‍्तक हो 
जाते थे ओर आपके द्शेनों से अपने को झूठ इस्य मानते पे! 
सचमुच में हमारे चरित साम्रकट़ी जैन-समाल के किसे मइास्‌ 
प्रभाषक ओर अ्मिठ स्थोदि बाल्ले रस्त थे । 


गुरुदेव श्री की जीवन मद्दिमा [ र१ 
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का अनुभव करके 'और परम पृज्य गुरुदेव के अत्यधिक ह/र्दिक 
आग्रह की देखकर के ता? ८-१-६४* के प्रात काल से नव बजकर 
पन्द्रह मिनिट पर यावज्जीबन का सथारा करा दिया । उस समय 
के दृश्य की स्थिति अवक्तव्य थी हृदय भयकर वेदना से अभि- 
भूत था, संस्तिष्क विभिन्न कल्पनाओं से, ओर इस अज्ञात वज्रपात 
से आक्रान्त था, सभी के मुखों पर घोर उदासी की वाल्षिमामय 
छाया पडी हुई थी, सभी अस्त व्यस्त होकर आस पास में 
जाआ रहे थे। गजेन्द्रगढ के श्री सघ ने रायचूर आदि श्री सर्घो 
को हमारे चरित नायकजी के यावज्जीवन संथारे के समाचार 
पहुँचा दिये थे, संयारे की सूचना प्राप्त होते ही आसपास के न्षेत्रों 
फ्री जेन अजेन जनता गुरुदेव के अन्तिम दशन करने की भावना 


से इस प्रकार उमड पढ़ी, जिस प्रकार कि वर्षा काल में वर्षा के 
पानी से नदी उम्तढ़ पडती हे । 


अत में ता० +०९-६० पौष शुक्ता दशमी शुक्रवार के दिन 
के नत्र बजकर पेतालीस मिनिट का वह घोर दु खद अशुभ क्षण 
उपस्थित हुआ ही, कि जिस क्षण मे प्रात: घन्दूनीय गुरुतेव दृम 
उपस्थित शिष्यों को विज्खाते हुए छोड़कर एव ''अरिहत अरिहंत” 
का निर्निमिष रूप से जाप करते हुए इस नश्वर शरीर का परित्याग 
करके ओर सथारे की निर्मेत्ल रीति से सीजाते हुए देवत्ञोक की 
भव्य उपयात शैय्या पर जा विराजे । 


घाक्षक वृद्ध, मर-नारी, अमीर-गरीब, जैन-अजेन, शिक्षित-« 
अशिक्षित सभी के सुखों पर अभूत पूरे गम्भीर दुख की छाया 
व्याप्त हो गई। मानों ऐसा अनुभव होता था क्वि-आज जैन- ६ 
समाज का देदीप्यमान द्वीरा खो गया हे, सनन्‍्तों ने अपना सिर- 
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मददाराज्ष सा० को मानों अपने सीदन सूझ के अस्त डोने 
कली बात विदित हो गई स्पों रस समय में उपस्थित पांचों 


साधुभों को एसी प्रधयर की द्वित-रिक्षाएँ दथा मछाव्य देने क्षगे, 
जिस प्रकर कि पक घुयोग्व पिठा ब्यपने झन्विम समय में झाजा 
बारी पुत्रों को विया करता हे। इम पांचों साधु-- तपस्ती भी 
वसम्तीकाक्षडी महाराय सिद्धान्त प्रमाऋर भी मेषराशती महाराज 
ड्यासस्पानी श्री गणेश मुनिछ्ठी मझाराज तपस्दी मुनि भी पप्मातास्र 
स्री मद्दाएर और इन पक्षियों क्र सेल गसेस्द्रगढ़ में महवाराव सा 
की सेवा में ढपस्थित था इसमें गुरुदेष की ऐसी अभम्दिम शिक्षार्मो 
से अत्यधिक खिझता और पेदना अनुमष दो रही थी। मदाएज 
सा ने फरमाया दि-शान-इशन चारित में गृद्धि करना भोर 
क्षीपन को निरन्तर निसेंक से निर्मेश्॒वर दी बनाते रहता? 
ता* ८-१-६० के प्रात ध्यक्ष के पांच बले महाराज सा के पुन 
सीने मैं-हाती में भ्रस्पघिर पीढ़ा शोने क्गी बसी समय में गुरु 
देव ने चोरासी क्ष् ओष-पोनियों से क्षमा-पाचना करते हुए 
इस पांचो मुत्तियों को कदा कि-- अझ्द मुझे बाबण्जोबन छत 
संभारा कग दो ।”! पांचों मुनिराज मो सुनते &वी इत श्ञान शेसे 
दो गये कि कर्तेब्य बिमूड़ शैसे चन गये किग्तु महाराज सा» के 
अति आप को देछछते हुए यशी दिच्वार किया कि-- यदि महाराज 
स्ा० पेसी सादमा दी प्रकट कर रह हैं ढो सापग्री संपारा करा 
मे! और लदमुसार सागारी सबारा करवा बिवा। गुरुदेव धर्म 
ध्यान की आराघता में संकरत दो गये इशबेब्यदधिक सतपमर, 
आझ्लागया पाठ भादि का भ्रदझ करते रद । किस्तु बेदवाता 
प्रशिक्षण बढ़ती दी ला रही थी । शरीर शिक्षिक्ष से शिविश्वतर 
बुआ जा रहा सा अम्त सें समय दा संबोगों की अधि विपमता 
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का अनुभव करके ओर परम पृज्य गुरुदेव के अत्यधिक ह/र्दिक 
आमह को देखकर के ता+ ८-१-६० के प्रात काल मे नव बजकर 
पन्द्रह सिनिट पर यावज्जीवन का संथारा करा दिया । उस समय 
के दृश्य की स्थिति अवक्कत्य थी हृदय भयकर वेदता से अमभि- 
भूत था, मस्तिष्क विभिन्न कल्पनाओं से, और इस अज्ञात बज॒पात 
से आक्रान्त था, सभी के मुर्खो पर चोर उदासी की वालिसामय 
छाया पडी हुई थी, सभी अस्त व्यस्त होकर आस पास में 
जा आ रहे थे। गजेन्द्रगढ़ के श्री सघ ने रायचूर आदि श्री संधों 
को दमारे चरित नायकजी के यावज्जीवन संथारे के समाचार 
पहुँचा दिये थे, सेयारे की सूचना प्राप्त होते ही आसपास के क्षेत्रों 
री जेन अजेन जनता गुरुदेव के अन्तिम दशेन करने की भावना 


से इस प्रकार उमड पडी, जिस प्रकार कि वर्षा काल में वर्षा के 
पानी से नदी उम्ढ़ पंडती है । 


अत में ता० <-१-६० पीप शुक्ला दशसी शुक्रतार के दिस 
के नत बजकर पेताज्ञीस मिनिट का वह घोर दुःखद अशुभ क्षण 
उपस्थित हुआ ही, कि जिस क्षण मे प्रातः बत्दनीय गुरुरेव हम 
उपस्थित शिष्यों को विल्लखाते हुए छोड़कर एव ''अरिहत अरिहत” 
का निनिमेप रूप से जाप करते हुए इस नश्बर शरीर का परित्याग 
करके ओर सथारे की निर्मेल रीति से सीजाते हुए देवज्ञोक की 
भव्य उपभात शैय्या पर जा बिराजे । 


घाक्तक वृद्ध, नर-लारी, श्रमीर-गरीब, जैन-अजैन, शिक्षित-, 
अशिक्षित सभी के मुखों पर अभूत पूर्व गम्भीर दुख की छाया 
व्याप्त दो गई। मार्नों ऐस। अनुभव होता था कि-आज लैन-६ 
समाज का देदीप्यम्तान द्वीए खो गया है, उन्तो ने अपना सिर- 
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वाम गुमा दिया द घर्म ने मानों अपना रक्षक ही स्रो दिया हे | 
संप भाज एक बुशात्ष सेना सावक से घंचिद दो गया है साधर 
पतत मानों अपने सं'क्षरु से ह्वीम दो गये हैं, सापारण जनता ने 
अनुमध किया कि मा्यों आज हमारे से इमारा पथ प्रवर्शक दी 
छीन क्षिया गया दे भजैन घनता ने अमुमत्र क्रिया कि एक 
प्रष्मश-स्त॑म की रयोति ही घुम्र गई ऐ। यों सभी पर्ग की बनता 
पुषसख के समुत्र में डूबी हुई घोर सानसिरू पीड़ा का झमनुमव कर 
रद्दी धी। 


शमेस्द्रगड़ भी संप्र की ओर से जीबन के अम्तिम समय 
के झ्नुरुप रथ यात्रा थी तेयारी की गई सिसग्म बेन भेरू क्ाख 
सी पावेदा ने इस प्रश्मर किया “झाऊपेक थ्रेकुठठो बनाई गई 
भोर मद्दाराज सा० के पुदुगक्षमय शरीर को जिस समन में इस 
मनोरम बेकुणठी में रवापित किया, डढस करुखा शनक समय में 
फ्या जैन भोर क्या भजैन समी फे नंत्रों में मस्ना पिमोग से 
बाप होने पाक्ती बेदता मय भांसुर्भो दी धारा फूट पढ़ी | 


असम पास फे छेड़ों की जनता यह हृदय विद्ाएक समा 
भार घुमत ही गशेखगह़ू की ओर दो पढ़ी । पीजापुर, बागल 
कोट गुलरगह़ इशड्श मुद््‌गल; शरापपूर सिवनूर कुप्रगी 
काप्पज् पुचझनूर गदग घारबाए हुप्रक्नी ओर पेसिंगगुर भाविं 
अन, छुत्रों को जनता दजारों की सापा में इस अस्तिम यात्रा में 
सरिम्रक्षित टुई । 


हमारे यरित नाग्ऊजी के पुदुगश् मय शारीर दी बह 
अस्यिन शव यात्रा शाइ-समुद्र में टूदी हुई दम पर भी यनता फे 
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प्रेम मय व्यवहार से एक उल्लेखनीय स्थिति घाली हो गई थी। 
गजेन्द्रगद में जेन अजेंन, हिन्दू-मुसलमान जादि प्रत्येक कीम के 
. सभी व्यक्ति, वाल वृद्ध, नर-तारी, आदि बच्चा बच्चा इस समा- 
रोह में सम्सिलित था । सारे कस्बे में पूर्ण हड़ताल रही। शब 

यात्रा भे सम्मिलित जनता की सख्या कहते हूँ कि लगभंग घीस 
हजार जितनी थी । चरित्र नायकजी के जय नाद के साथ श्मशान 
फी ओर जुलूस रघाना हुआ। आगे आगे चरित्र नायकजी के 
प्रति सन्‍्मान प्रकट करने के लिये वेंड बाजा था, पीछे फर्णाटक 
जनता की भजन मण्डल्ली थी, जो षाद्य विशेष बजाती हुई एवं 
गायन गाती हुई चल्ष रही थी। तत्पश्चात्‌ चरित्र नायकजी का 
सजाया हुआ चमकता हुआ विमान था। विमान के चार्रो ओर 
हजारों की सख्या मे जनता चल रद्दी थी। सबसे पीछे कर्णाठफी 

महिलाएँ अपत्ती भापा मे भजन-गायन करती हुई ओर चरित्र- 
नायकजी की जय जयकार फरती हुई चज्ञ रद्दी थीं। जुलूस 

दिन के लगभग तीन बजे से रवाना हुआ था, जोकि यथा स्थान 

पर लगभग पाच बजे के बाद में पहुँचा। सम्पूर्ण मागे में “जय 

जयनन्दा जय जय भदद?” के विजय घोप से एवं चरित्र नायकजी 

के जय जय कारी तिनाद से आकाश गज उठता था। सैंकड़ों 

रुपयों की विल्लर मागे-भर में न्‍्योछावर स्त्ररूप फेंकी गई। यों 

समारोह पुत्रेंक एवं ठाउ-पाद के साथ यह अन्तिम यात्रा यथा 

स्थान पए पहुँच कर सम्माप्त हुई । 





अन्त सें अर्थी चुनी गई, स्णों की तादाद मे खोपरा, 
नारियल, चन्दन आदि बिछाया गया, घृत-कपूर आदि भी पूरे 
गये ओर चरित्रःलायकजी का अत में पुदूगलमय शरीर जय जय 
फार के साथ उस पर ल्लैटाया गया, उसमें अग्नि प्रत्रिष्ट की गई, 


घ्श्य पा प्यारधम्दजी म० का जीअन- चरित्र 
3 न सन 


थोड़ी दी ऐर में झग्नि की स्वा्प्रभों ने देखते-देखते दी अपना 
काम समाप्त कर दिया। 


परम आरास्य और अर्धे घ चरित्र नायकजी अ्रव मी रई, 
थह किखते हुए ट्ृदय फटा शारदा ऐ परम्पु न मोह की मद्दिमा 
दे । पास्दव में देखे दो चरित्र मासकुमी ने अपना डस्म द्वी सफल 
कर विश्य और मम बचन-काय्य से जीबन-पौयेद समाज की देश की 
ओर आम जनता की क्वात-इर्शन-चारित्र हरा सेबा करते रहे, 
थह्दी उनका इमारे सामने आदश ई भौर इसीमें इमें संतोप मी 
है। झापका सेबामय सीबन क्वानमय चारित्र प्रेममय स्प्रग, 
स्वभ्द्टारमप भिपेक ओर स्वागमसस साहित्यिक प्रदृत्ति भादि गुण 
सबेब के रिये इमें प्रत्शास्वम्म समान मार्म-प्रदर्शित करते 

4 ग 





श्मशान-चात्रा से छोटने के पत्मात एत्रि में आगत पर्व 
सम्मिश्षित समी ढर्स्यों के तया श्रों के: भाषकों की एक मीर्टिग 
समा हुई । इसमें स्वर्गीज आत्मा के प्रति विधिध भाषता मर्य 
अद्धांजल्षियां समर्पित दी गई तथा चरित्र नायकसी डी स्मृति में 
एक फंड योस्क कार्यो. में कं करने के इंतु एकत्र किया गया» 
शस्फ्ाक्ष ्लग्मग १३००८) तेरइ इजार जितले कक फंड हुचआ 
संरक्षक रूप से नौ सग्वनों क्री एक कमेटी बनाई गई। वत्यश्राद 
हूसरे दिन श्री सब की ओर से ओर तीसरे दिन भी रबानीय 
स्युलिसिपेक्रिटी की ओर से शोक समाएं शी गई जिममें महाराज 
सा के पशो-गान के साथ रे ज्रीबन शिक्षाएँ प्रइस्स करने की ' 
प्रेरशाएँ श्ली गई तजा शोक प्रस्दाव पास किसे गये। ढसी दिन 
भारत के समी प्रमुस्त प्रमुख करयों एवं शाइरों के- भी सं्ों को 
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तार से सूचना दी गई थी | गजेन्द्रगह फे तारघर से लगभग 
६४ वार दिये गये थे, इसके अतिरिक्त बंबद से सी अनेक तार 
विभिन्न शहरों को दिये गये थे। बम्बई से ऑलइन्डिया रेडियो 
को भी चरित्न-लायकजी के स्वगंवास के समाचार भारत भर में 
'पशारित करने के लिये सूचना की गई थी भारत-भर फे स्थानक- 
वबासी-समाज भे एवं प्रेमी जनता में पूज्य गुरुदेव के अचानक 
ही स्वर्गंत्रास हो जाने के समाचार से उदासी की और शोक फी 
भारी लहर फेल गई थी। अनेक स्थानों पर मुनिराजों ने अपने- 
आपने व्याल्यान बन्द रवखे तथा चार-चार जल्ोगस्स का ध्यान 
किया-ओऔर कराया। सेंकड़ों फी सख्या में विभिन्न स्थानों पर 
शोक-सभाएऐँ की गई, 'अनेकानेक तार ओर पत्र तथा शोक-प्रस्ताव 
प्राप्त हुए। जिनकी सूची ओर सार भाग इसी जीवन घरित्र में 
आये दिया जाए रहा है। यों पूज्य गुरुदेच का आज भौत्तिक-शरीर 
विद्यमान नहीं है, किन्तु उतका यश:-शरीर अवश्यमेव विद्यमान 

है उनके चारित्र से मिलने वाली शिक्षाएं विद्यमान है, अवणएपष 

अत में श्रद्धाललि रुप से शासन-देष से यही विनति है कि 

गुरुदेव की पविन्र-आत्मा अनंत शात्ि का अनुभव करे और 

हम अनुयायी गण उन्हीं के प्रदर्शित सार्गे पर चलें। जिससे कि 


समाज में ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि हो और सकल जनता परत 
शात्रि छा अनुभव फरे १ 





-+ शुरुदेव का शिष्य-पमुदाय $- 


| स्वर्गीय गुरुदेव का शिष्य-समुदाय सम्बन्धी आवश्यक 
विवरण निम्न भरकार से हेः- , 
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(१) सेवा माषी भरी मप्तान्नालजी भद्टागात् सा०-भापका 
ऋम्स डयाबर में हुआ आपके पिता श्री की का ध्लुम साम मं 
प्रोममह्यशी पा भी भीमाख़ भा आपकी दीक्का सभत १६६५ में 
बोष मास में दवथरस में हुई। आप गायन कछ्चा में एवं साहिस्प- 
प्रचार में विशेष दक्ष हैं | झापका संसारी नाम भी भांगीदाकरी पा। 


(२) तपरत्री श्री बत्प्धरसिंदती महाराश सा०--झापका 
क्षम्म बइचपुर में क्षीमेसया गोन्न में हुआ भा। आपकी दोषा 
ण्यधर में संबस्‌ १६६८ के मगसर मास में हुई थी। 
में छंबत २००० में आपका स्वरगंबास शो गया। आपने दीक्षा के 
प्रजम षर्ष में ३१ की तपस्या हितीय बे में ४५ की तपस्या झोर 
शवीय बपे में ७ की दीपे तपस्या करके अपने स्ीषन को सफल 
बना छ्षिया था। 


(३) ब्यस्यामी भी गयोश सुनिजी सह्ाराथ सा०--झापका 
रस्स स्पावबर में संबत्‌ १६८० के मगसर छुदी पंचमी शुमभार को 
हुआ झापके पिठा मी जी ध्य घुस नाम भी खत्रानमष्नजी संककेचा 
था भौर माता शी ओी का झुम नाम जी इंजा बाई या। आपकी 
वीक्षा सबत्‌ २००९ के पैत् मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी 
घड़ी सावड़ी (मेवाड़ ) में हुई । आप महृठि से मदर हैं। सेवा 
साषी हैं। आपका पू्ष नास जी रतमक्षाकृश्ी घा। 


(४) ठपस्थी भी पश्चाछ्ताकृत्षो महाएत सा०--भाषश्ा असम 
छुणी प्राम (सप्प प्रदेश) मैं मुरक्षिबा-गोत्र में हुआ था। आपके 
पिता भी जी का छ्ठुम नाम भी चुप्ीक्राश्यजषी वा ओर माता भी जी 
का माम छभी इसीर बाई था। अपकी दीक्षा संबत ६२०१ के 


गुरुदेव श्री की जीवन सहिमा [ रे७ 





चैश्न मांस के शुक्त पक्त की १२ को डू गला ग्राम मे हुंई थी । भाप 


उम्र तपस्वी है। दीक्षा प्रहण फरने के वाद आप ने निम्न प्रकार 
से बड़ी-चड़ी तपस्याएँ की:-- 


पहली तपस्या अट्वाई, दूसरी ३१, तीसरी ४१, चीथी ३०, 
आंचवी ४४५, छंट्ठटी ४४, सातवीं ४७, आठवीं ४८, नवर्ती २०, 
दशवीं ३६ ग्यारहवीं ३८, बारहवीं ३८, तेरहनीं ३७, ओर चौीद- 
हवीं ३५ तपस्याएँ घी । आप सरल हृदयी हैं। आप फी तपस्या 
आदशे है । आपका ससारी नाम श्री फूलचन्दजी था । 


(४) शासत्री-मुनि-उदय*" -इन पक्षियों का लेखक ओर 
श्रद्धाजलिकार ही “उदय-मुनि” हे। जन्स-स्थान विरसावल 
(मध्य-प्रदेश) है। सबत्‌ १६८४ के ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्त की 
दुशर्वी तिथि ही जन्म दिवस है। पिता श्री जो का शुभ नाम 
श्री पत्नालालजी सा० सोनी हे. ओर माता श्री जी का शुभ नाम 
सुश्ली नाथी बाई था। सबत्‌ २००८ की वेशाख शुक्ता अक्षय- 


ठ॒तीया ही दीक्षा तिथि है। एव दीक्षा-स्थल पिरमावल ही है। 
ससारी नाम गेंदात्नाल था । 


प्रसगवश लेखक की भावना है कि इस जीवन पघरित्र के 
लिखने में यदि छद्मस्थ-अवस्था वशात्‌ न्यूनाधिक कुछ लिखने 
में आया हो तो क्षमा प्रार्थी हे । 

-+ प्रार्थना +- 


हे प्रभो! आज मेरे गुरुदेव नहीं हैं, फिन्तु आपका 
जिकाल सत्य शासनरूप जैन धर्म विद्यमान है गुरुदेव ने मुझे 
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आपके इस निषृत्ति प्रघान धरम में दीक्षित किया भोर युमे कब 
कृस्य किया। इसी में मैं अपना सस्म सफर मासता हैं भीर 
अपपमे प्राबेना करता हूं कि मेरे भीबन में निरस्तर ज्ञान दर्शन 

ख्ारित्र क्या विष्मस्व होता रहे ब्यौर बह प्लम विन प्राप्त हो-जब कि 
मैं मी भापके समाम ही मुक्त दो जाऊँ। देन घमे की जय भौर 
स्वर्गीय गुरुदेष द॒ुपास्पाय श्री १००८ म्री प्यरघस्दजी महाराज 
साहब फी जय। 





४ जीवन के मधुर क्षणीं से 
( ले० उपाध्याय कविरत्न श्री अमरचन्दजी म० ) 
[00% ॥7:0॥ १ 


€ उ ऐठ पाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज आज हमारे 
मध्य में नहीं रहे, परन्तु उनके सदूगुणों की 

लिए 9) मधुर स्मृति आज भी जन जन के मानस पर 
अद्वित है'.। उनके पावन जीबन की मधुरता, सुन्दरता एवं सर- 

सता स्वय अपने आप में एक पवित्र सस्म्तति है । क्योंकि सन्त 

जीवन स्वयं अपना चिरन्तन-स्मारक होता है.। फिर भी उसके 

दिव्य गुणों का समाव॒र फरने के ज्ञिए तथा उ पके प्रति झपती 
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अदा को अभिवयक्त करने क॑ क्लिप ढसके अनुगामी भपनी मरकि 
के पुष्प ह्रपेण किया बरते हैं। करना मी चाहिए । 

अद्धेय प्यारअम्दजी स० के साथ मेरा प्रपम परिचय 
अजमेर सम्मेज्ञन के अवसर पर हुआ था परम्तु वह एक अक्‍्प 
परिचय था। इसके मधुर स्यक्तित्द का स्पष्ट परिच्रय प्लोद्दा मंडी 
आगरा में हुआ था अब छि पे अपने पूम्य गुरुदेष प्बिकरजी 
म० की सेया में थे भोर कानपुर का घ्पों बास समाप्त करके 
आगरा छोटे थे एस अबसर पर में मी विज्ली से भागरा झाषा 
था। कतिपय दिवसों का वइ मधुर मिक्षन आज भी मेरे शीबन 
की मधुर सस्मृतियों में से एक दे जिसको मूकना-सुश्नाना-सइज 
सरक्ष नहीं दे | वे मघुर ९ण जिस्यों ने गहन परिचय की झाषार 
शिक्षा वन कर ठो स्यक्तियों को निकट से निकेटतर ब्लाने ध्य 
मद्दान कार्ये किया केसे भक्काप जा सकते है ? 





साइड सम्मेक्षन से पूष॑ प्िजयनगर में और अजमेर 
में मैने पणिदत प्यारचन्दजीस फे सम्त जोबन पा एबं इतके 
पिभारों का लिकट से भ्रध्यपत्त किया था | समाज संपटन में सनक्ष 
अमित बिश्वास था बिखरे समाज रो पऊ सूत्र बद्ध देखने कय डनकम 
चिर स्त्रप्न था। से डदय के अदर से यह चाइते थे ढ़ि स्पावऊ 
बासी समाज मिक्षझर $ हवा प्मार इस स॑झश्प की पूर्ति के किए 


ले बद से घइ स्याग के दिए सका तैयार मिक्कते ये भेसा कि 
स्याधर म॑ं पद्म सम्प्रताबा का समीकरण किया मी सा | 


जीवन के मधुर ज्षर्णों से [४१ 





सादड़ी सम्मेज्षन तथा सोजव सम्मेलन मे मेरे द्वारा जो 
कुछ भी सघ सेवा हो सकी उस पवित्र कार्य मे निरन्तर एवं 
उन्मुक्त भावना से उनकी ओर से जो सक्रिय सहयोग मिला, 
तदथे में अपने आपको सोसाग्यशाली सममता हूँ। उक्त दो 
अवसरों पर उत्तके विचारों की बुल॒दी का अन्तरग परिचय मुझ 
को मिला । उपाध्याय प्यारचन्दजी स० बरतुतः समाज के एक 
महान्‌ मूक सेवक थे। सब कुछ ऊरना, फिर भी उस काये के फल से 
आपने आपको मुक्त रखना उनके सुन्दर जीवन फी एक विशिष्ट फत्ना 
जो 8र किसी पद्वी धर में प्रायः नहीं मिलती । वे कार्य कर्ता थे, 
+ पर उस सत्कर्म के फल्-भोक्ता नहीं थे । में सममता हूँ यह उनके 
सन्त जीवन की सबेतो मह॒ती विशेषता थी, जो उन्हीं के युग के ' 
दूसरे व्यक्तियों में प्राय सहज-सुलभ नहीं हे । 


भीनासर सम्मेलन में समाज के बिखराब को देख कर चे 

अपने आप में अत्यन्त सन्‍्तप्त थे। भीनासर से लीट कर, जब 
वे अजमेर से नागोर को वर्षातरास के लिये जा रहे थे, तब कुचेरा 
में वे मुझे मिले थे, यह उनका अन्तिस मिज्ञन था। उस समय 
वे समाज विरोधी तलोों की खखाड-पछाड से अत्याधिक खिलन्न 
०» ये । सप्ताज-सघटल को छिन्न मिन्न करने वालों के प्रति वे कठोर 
तनीति अपनाने पर विशेष बल देने की संयोजना बना रहे थे । वे 
नहीं चाहते थे, कि किसी भी कीमत पर समाज सघटन को हम 


६ 
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अपने सस्मुल बिगज़ते देखें । मे हृतव से निर्माता पे, समाज के 
सम्य लिर्माय में इतका अमिट विश्वास था। मैं अपने असर 
पक पइरी बेदनां छा अनुमव करता हूँ अपने धुद्धि बापी भोर 
साथ ही सहृदग साथी के अभाव में । परन्तु कफ करें ९ 


ध्तस्प गइना गति' |? घहमं आकर स्यति विषरा  थै। 


फिर मी पट एक श्नोति्भर मद्दास्‌ स्पतिस्वशाक्षी जो भाज 
इमारे पास में भौतिक रूप में मत्ते म रह्दा शो पर विचार रूप में 
आस सी बह इमारे मामस में स्थिंत है इनके समुश्यकक्ष सदू 
गुर्णों के प्रति सैं अपनी ओर से भद्धा के दो चार पुष्प अर्पित 
ढरता हूँ। 


मंगछ्बार ३०-५६० ) ६ रूकमयौ मंबन, कानपुर 


स्छ्ः 


फिन्कः (४ 8 4 9... 
; श्रद्धांजलि 


४० 


( ले०-मंत्री-मुनि श्री प्रेमचन्द्जी महा, सा, पंजाब केशरी ) 


रा ड् स जगती तल पर सूक्म भर स्थूल अनन्त 
! अनन्त आणी जीवन धारण कर आते है। 


है. दल 38 मी अपने * जीवन का स्व॒ल्प या दीघ काल ठय- 
... ठीत कर एक दिन चल बसते हैं। यह्‌ परम्परा अनन्त २ काल 
से चली आती है। वास्तथ में उन्हीं घमे परायण आत्माओं के 
जीवन का मूल्य आका जाता है जो भव्य झात्माएँ अपने पवित्र 
जीवन रुणों से स्तरपर का कल्याण कर जाती हैं। कुसुमोद्याल सें 
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अनेक रंग बिरंगे कुसुम सिश्षते हैं भन्‍्तत वे अपसी सुरूदर छटा 
दिसक्ा रूर ग्रेन केन प्ररारेण नष्ट हो जाते हैँ। इस प्रथ्जी पर 
कोई मी ऐसा कुसुमोद्यान मह्ी है जिसके पुष्प भविनाशी रूप से 
मुस्क्राते हुए खिल्ले द्वी रहते शों। एक छू के कषि से ठीक ही 
कहा दे -- 


कुछ गुछ वो विल्लक्षा के बहार झपपनी हैं जाते 
कुछ सूख के काटों की तरइ नजर आते । 
कुछ गुख़ हैं फुल भह्दी जामे में समाते 
गु थे बहुत ऐसे है जो खिल्रने मी महीं पाते ॥ 


एक और कवि ने भी एंसा डी कदा है -- 


आंस दे पत्ते के ऊपर बिन चढ़े इृक्ष जायगी। 
जो नमी यांकी रही बह धूप से जक्ष आबगी )| 


सास्तम्र मे ये ही पुष्प धन्य ई जो अपने पत्ित्र शीवनन की 
सुरभि स विश्व का सुगस्धित कर जात हैं। सुगस्ध ह्वीम पुष्प 
जिक्षखिस््रा कर घराशायी दवा कर नष्ट हो जाते हें उनके लिप्नने 
की किसी का स्युशी नहीं इती और विनष्ट दाने के ग्रमी मी 
इाती | इस ससार स खुगीघित जीजन ही सम्मानित दोदा है | 
का - 


जिदुयो एसी बना जिन्दा रह दिक्षशाइ तू 
जप न हा टनिया म ता दुनिष्य का आये याइ हू । 
मु रक है जा दिल मे वृमर्रा ढ्ा इरए रखते दें 
आयाम झास लब प झआ्राह् सरद रखने हैं॥ 


श्रद्धाज्नत्रि [ ४५ 


चास्तव में श्वासोश्वास रूप वायु के चढ़ाव षतार का नाम 
ही केवल जीवन नहीं है, यदि ऐसा द्वोवा तो लोद्दार की धमनी 
( धोंकनी ) मनुष्य के श्वासोश्वास वायु से कहीं अधिक मात्रा में 
वायु ग्रहण करती है और छोढ़ती हे, किन्तु ऐसा होने पर भी 
उसमे जीवन सत्ता स्त्रीकार नहीं फी गई है। इसका मूल कारण 
यही है कि उस घसनी के चढ़ाब उतार के वायु में सत्र पर कल्याण 
की चेतना नहीं है । अपकार मय जीवन स्व पर के लिए हितावह 
नहीं होता बल्कि संसार के लिए भार-भूत होता है। सच्चा उप- 
कारी जीवन अमर होता है । 


उसमे विश्व द्वित और विश्व प्रेम की तरगें तरंगित होकर 
ठाठें मारती रहवी है । कहा हेः-- 


करो परोपकार सदा, मरे बाद रहोगे जिन्दा, 
नाम जिनका जिदा रहे, उनका तो मरना क्या है २ 
' लगेंगे हर बप मेले, शहीदों के मज़ारों पर, 
धर्म पर मरने वालों फा, यही बाकी निशा होगा।”? 


ठीक हमारे स्वर्गीय उपाध्याय श्री प्यारचन्द्जी महाराज फा 
पत्रित्र जीवन भी ज्योतिमेय, विकसित, तप त्याग एवं विश्व प्रेम 
की सुबासना से खुबासित एक अनूठा जीवन था, आपने छोटी 
अवस्था से द्वी स्वर्गीय १००८ श्री जगत्‌ विख्यात जगत्‌ वल्लभ, 
हजारों मूक प्राणियों को अभय दान प्रदाता, जैन धर्म दिवाकर 
श्री चीथमलजी महाराज के पास दुनिया के मोह ममता के बधनों 
को तोड़कर जैन भागवती दीक्षा घारण की थी। नह्दा ये मोह- 
साया की आधिया बडे बढ़े बिद्वान ओर शूर॒त्रीर दीरों को भूमज्ञा 
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कर जर्ड से उख्ेह कर भराशायी कर देती हैं. उस मायात्री झमर- 
पात का आपके जीव्रन पर कुछ भी असर महदीं हुआ। आपने 
सच्चे हृतय से गुरु सेमा कर संस्कृत प्राक्त हिस्दी भादि 
भापाझों का और जैनागर्मों क्र गहरा अध्ययन किया। झाप जेन 
दिवाकरजी के ब्येष्ठ शिप्म से। वे आप पर बहुत ही प्रसन्न दे। 
बास्तष में अपने गुरुजी की तपस्पिति में ही श्री दिवासरअओी के 
साधु संघ के ब्माप सरक्षक थे । आप साधुझों के साथ बड़े प्रेम 
और सद्दानुभूति का बर्ताब करते थे। यदि आप को साधु संप के 
माता पिता के नाम से हपमित किया बाय हो काई भझास्युक्तित 
हागी। झापकी गोग्यता भोर संघ बास्सक्य साषता के कारण 
श्री दिवाकरजी महाराज अपने संघ की आर से मिरिचत रहते 
थे। बास्तव में जपाध्याय भी जी क्र जीवन एक अमकता हुआ 
सितारा था। जैसा भाषस्य नाम था वेसा दी काम बा। आपका 
हु भ नाम प्यारसन्दजी था। बास्तव में आप प्यार क॑ हो कान्तिमय 
एग्जयन्न बस्द्र थे। घन्‍ट मं वा ही मुरूप बिशपताएँ होती हैं 
शीतक्ष भोर प्रकाश । शीतक्षसा से सतप्त नददर्यों को अपनी शीतल 
कितफों से शान्ति पहुँचापा है भार प्रकाश से अस्घक्यर का मारा 
करता ई | इसी प्रस्वर झापकी शास्तिसय शीवसी से अनेक संता 
अस्माआ का शाम्ति आप्र #ई झार शापके जीषम प्र शा से 
अनक%क भधपयारमय शीवर्ना ऊा ज्ञान रूप प्रध्मशा मिला। शिससे 
थे अपत जोबने यो प्रख्रशित कर सक॑ ! बाम्तद्र में आपका दिश्य 
जोन हू प्रकाश स्तम्भ था। कआआपन मसास्याह मेजाड़ साख्रभा, 
मभ्यप्रदश उत्तर प्रदश महाराप्त ऊ्लोंटक आदि प्रास्तों सें 
विचरस कर झनक शती संटरी बआउ्मार्थों करे सत्यरय का मांगे 
॥ य्जाया आर उ्त माग 4? लगाआ। 
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मुमे भी आप श्रीजी के सम्पर्क में रहने का सोभाग्य 
श्राप्त हुआ था। में यह अनुमंव करता हूँ कि आप बहुत ही 
मिलनसार ओर प्रेम मूर्ति थे । यह ठीक है कि आप उपाध्याय श्री 
जी भीतिक जीवन से हमारे बीच मे नहीं हैं, किन्तु उनके प्रेममय 
जीवन की गुण गाथाएँ तो आज भी इस विश्व में असर रूप से 
विचरण कर रही हैं ओर भविष्य में भी करती रहेगी। 


आपके पावन जीवन के विपय में जितना भी कुछ कहा 
जाय थोडा है। में अपने को उनके गुण वर्णन करने में असमर्थ 
पाता हूँ, अतः लेखनी बन्द करता हूँ । 





३०००++ 
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४ सन्त पुरुष के घरणों में .: 


(शे०-पंडित रसन घुनि भी सिरेमलजी (भीमप्रमी) म सा 
भा! ब्श 


भा रवीय सस्कृति मैं सस्व फ्र सजपरि समान रट्टा 
हे। «सने सीबम के समी चेत्रों कर अपने 

बिंतन के प्रश्मरा से भाक्ोकित किया है | इति 

दास साक्षी दे कि समाज एबं राष्ट्र सन्त के बिन्तन पर द्वी गति 
शीक्ष था। बह समाज को भी दृष्टि देता था और राष्ट्र को राजा 
को सो अपने दिवन का प्रघश देता था। दाजनीदि के स्कसन 
भरे प्रश्मीं को छुकमने दो ताकत सी रसमें भी राजनीति झो९ 
समांस से झज्नग रह कर भी बइ इससे सर्देवा भल्नग नहीं था। 
अब भी राप्ट्र पर विपत्ति लाती दस समय बह दचित मारे 
प्रदर्शन करने से नहीं चूगता था। दसकी साथना केचता अपने 
हविद के श्िए नहीं विश्व दित के दिए थी। प्रा खगठकी 
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शान्ति के ज्िण थी। यदि भगवान्‌ सद्दाबीर की भाषा मे कहूँ वो 
प्राणी जगत की रक्षास्प दया के लिए द्वी उसकी साधना थी। 
उसका प्रवचन उपदेश जनरञन के लिए नहीं होता था। प्रतिष्ठा 
एवं यश तथा मान पत्र या अभिननद्‌न पत्र के पुलिन्दे इकट्ठे 
फरने के लिए नहीं होता था। उसका उपदेश होता था केबल 
समस्त प्राणियों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिये-दया के 
लिये। इससे स्पष्ट है कि सन्त की साधना केवल अपने लिए 
नहीं थी । वह केवल अपने आप में केर नदीं था। उसकी दृष्टि 
अपने व्यक्तिगत एवं साम्प्रदायिक दायरे से भी ऊपर थी। बह 
केघल अपने को नहीं सारे बिश्व को देखकर चलता था। यह्दी 
कारण है कि उससे प्रकाश की किरणें पाने के लिए राजा भी 
»उसके चरणों में उपस्थित होता था। ओर एक सामान्य नागरिक 
भी उससे जीवन का प्रकाश पाता था। जीवन के सभी ज्षेत्रों मे 
सन्त का बचेस्थ था। ओर सभी क्षेत्र उसकी साधना के आभारी 
हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक एवं दाशेनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि 
राजनेतिक एवं साप्ताजिक क्षेत्रों में भी उसके चिंतल का प्रवाह 
प्रवह्ठभान रद्दा है। भारतीय सस्क्ृति के समस्त पहलुओं पर 
भारतीय सनन्‍्तों ने सोचा विचारा हे । चिन्तन मनन किया है। 
उनका साधना कोप समस्त चिन्तन एवं विचार सम्उन्न था। इति- 
हास से सालम होता है कि आगस, सूत्र, दशेन शास्त्र से लेकर 
धर्म नीति राजनीति आढि के अन्थ भी सन्‍्तों की देन हैँ । इस- 
है लिए दस कह सकते हैं. कि भारतीय सस्कृति सन्त सस्कृति है। 


सतों ने द्वी इसका निर्मोण किया है और वे ही इसे पह्चवित- 
पुष्पित करते रहे हैं. । 


सन्त भारतोय सस्कृति का प्रहरी रद्दा है। पत्येऊ युग में 
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इसने राप्ट्र का नेदश्ह किम दे। राष्ट्र को प्रशश की किरशें दी 
| यू को हभ्मत यनाने का प्रयस्त किस हे । इस पत्पेक मु में 
सन्द को अपने #ार्जे में समस्त देखते हैँ। इस बेसरो हैं कि के 
अपनी चिन्ता में नहीं घुछ रहे £ बल्कि दूसरों के शु/स्ल को देख” 
कर आंसू पद रहे है। 


संगम $ मइ्टीने तफ़ महार्रीर को समग्र बेवना पूर्ण कर्ड 
देता हे। छिर मी महावीर के बदत पर दुःख की थोड़ी भीं 
मख़क दिखाई नहीं देती | संगम ६ मइते ठऊ कष्ट केटा र॥ है, 
फिर सी अपने ढ़हेश्य मेँ सफपश्न नहीं हों सब्य। महात्रीर को 
साधना पथ से डिगा तही सका । अस्त में बह परात्व इोकर बापस 
अपने स्थान को लौट रहा दे भ्पोंद्दी उसने अपना पैर रुठ्यया कि 
मइाबीर की आंखों से मेढना की बो गगे पृ दें शुल्क पड़ी | संगर्म 
के बढ़त हुए कदम रुक गये। बह बापिस मुड़ा भोर बोक़ा 
“सगपन्‌ ! झण तो मैं जा रहा हैं। अब भापकों कोई कस नहीं 
दे रहा हैं भोर त एंगा।? मशाबीर ने कशा- संगम | मैं झपने 
दुःश से दु'खी सही हूँ |” संगम-- फिर किसके कप्ठ से पीड़ित 
हैं? संगबद 


महद्दाबीर--/ तुम्हें मिरूने बाले कटी कौ कश्पता से ।” 
संगम-“झारचय ! मुझे, पद्ट कैसे भगवस्‌ ? 


महद्दाधीर -- संगम ! मनुप्प जो कुछ करता है बह निष्प रत 
नहीं माता । तुम्दारा यह छूर कर्म झिस रूप में कइव भाने बाला 
है इस समय मुम्दारी जो स्पिति होगी इसका कल््पमा जित्र गेल” 
बुर मेरा ट्ृदरव मर भाया। तू मेरे पास भाज़र भी साक्षी इाम 


सन्त पुरुष के चरणों मे 


(५३ 
लौद रहा दे | मठ, स्न्द एवं शीतत्त जज से पहिपृगी जी 
3 सागर के तद पर पहुँच कर भी प्यासा ज्र रहा है 6 808 

कभी सोचा है कि तुल्दारी भविष्य में क्या स्थिति है मे ; तुमसे 

दोगी। 
सेरे व्यथित होने का यदह्दी कारण है। तू अपने दुःख प० प्र, 
कार मय भविष्य को उज्जवल चलाने का प्रयत्म कर अन्ध- 
सन्त हृदय । ५कितना दयाद्र , उदर एवं विराट की का हर 
घतमान मे भी सत ज्जेषन का महत्व 
अद्टात्मा गाधी का चिन्तन एक संत का चिन्तन का सात है। 
है। उन्होंने सत के व्यापक दृष्टि कोण से सोचा ५ वि सकता 
सत्य, अद्दिसा एव धर्म को राजनीति के साथ सी पास था | 
शेर दिया था कि सत्य एवं अ्दिसा का उपग्रोग शक मिट, 
एवं धर्स स्थानों ठक ही सीमित नहीं है. । ब्पक्ी अउत्र ऑ५2+ 
के क्षेत्रों मे सर्चेत्र की जा सकती है, ओर का नीयन 
ही द्ोता हे । उनके द्वारा सचालित अधधिय भरा ग5३ ८(म 
ने यह सिद्ध कर दिया कि विना खून वहा है क्षति यन्ज्प्& 
दुर कर सकते हैं. । झाज विश्व के भ्रमुस्त रा कप क 22: 
इस बात को एक स्वर से स्वीकरते हूँ (६ ॥.लियड का 
एव युद्ध से नहीं, अर्ट्सा से ही हो सकी; ० “व शडद्धेँ 
एटम बम एवं उदजन बस का निम॥ ८, “2०:०३. 
अभिशाप वन गया है। इसका कारण ३९५. ८ ई 
0 के प्रधान सती परिडव जवाहरलाब :,- # 
“वैज्ञानिक के पास सत दृष्टि ल होने ४ , + ४» 
के लिए अभिशाप वन रहा है । यदि : 5. शी 
लिए हुए होते वो विज्ञान का इतना ४६, 72: 


शा 
;2, टउ 
क्र 


न 





श्र ] इपा० प्यारभस्दस्ती म० क्य भीषन-चरित्र 
वैक्षानि्कों के पास संत हृदय मह्दी दे तो इघर संतों के पास 
प्ेज्ञानिक दृष्टि का अमात्र हे | पेहानिक दृष्टि का अब हे-ब्तु के 
साथ स्वरूप को सममना। पह नहीं कि परम्परा से अज्ते आरदे 
अरसप्य एवं रूढियों के बोमे को ही ढाए फिरम्प। इसी वेक्ञानिक 
दृष्टि के अमाव से भाजकल्त संत साम्रात्रिक एवं धार्मिक म्मा्ढो 
को नहीं सुल्षम्घ्र पावा | अत' यह आवश्यक है कि तेज्ञानिक स॑द 
बने ओर सत एक वेद्धानिक | दोनों दृष्टियों के सम्तस्वय से दी 
विश्व में शास्ति कप सागर रूइरा सकता है, भझस्तु! समस्त जीबस 
दो भाज सी महृती आवश्यकता हे । 


रुपाध्याय भी प्यारचन्दृदी म० संत पुरुष थे मुकेः बलके 
छाथ काम करने का सुझबसर आया है, ढतके क्रुणात्र हदब) 
का अच्छा परिचय मुमे हुमा है छाघु सम्मेझत एवं मभण संघ 
के सम्वप में दपाध्यायजी म० फे साथ सब-कत्र विचार बिमपे 
छरने का छुआबसर झासा ठप तब अठीय सहानुभूति के साम 
प्रेम पूर्षक मेरे जैस छोटे साधु के साथ भो मे विचार-बिमपे 
किया करते थे। साइड़ी सम्मेक्षत फे बाई भ्रद्ध प रुपाचार्य भरी शी 
स० की सेदा में सर्वे प्रथम अतुर्मास दवपपुर में इपाध्याप 
श्री जी म० ने किया था तब हपाष्याय भी शी म० की सेवा का 
छुम्दर अपसर मुमे मिला। मैंने अनुमत्र किया कि हनकी भुझ पर 
असीम कृपा द । दसक घाद भी सोमत मस्प्री सएडल्ल क्यी मेठक 
क समय पं भीमासर साधु सम्मेक्षम के समब सी इनके दर्शन, 
हुए । उनडी यद्ट बढ़ी सात्मा थी कि मैं भ्रमण संप के किसी पर 
पर आई । इन्दोंन कइ बार मुके! समम्य्या कि में ममत्री पद को 
लीकार करू जो सम्धी पद सीमासर सम्मेक्षन में मुझे दिश्य 


सन्त पुरुष के चरणों में [ ४३ 





जारहा था। परन्तु मैंने नम्नता पुतक इन्कार कर दिया। उनकी 
स्नेह स्मृति आज भी मेरे हृदय में ज्यों की त्यों उपस्थित है। 


भीनासर साधु सम्मेलन के बाद श्रद्ध य उपाचाये श्री की 
आज्ञा प्राप्त करके जब मैंने दक्षिण महाराष्ट्र फी यात्रा प्रारम्भ की 
तब मार्ग के कई केत्रों में में ने उपाध्याय श्री जी सद्दाराज के दशेन 
किये । जद्दा जहा भी दशेन हुए वह्दा वहा उनकी मगलमय कृपा 
ही मुमे प्राप्त हुई। फभी कभी वे अपने आंतरिक्र विषयों में भी 
जब मुझ से खुलकर बातें करते थे एवं मेरी राय मागते थे तब 
उस सम्नय उनकी उस महान उदारता को देखकर में उनके सामने 
नतमस्तक हो जाता था। उनकी अपनाने की उस वृत्ति को 


देखकर आज भी उनके प्रति गोरव की भावना मेरे दिल में 
उमड़ रही है। 


साटु गा (बम्बई) चातुर्सास पूर्ण करके उपाध्याय श्री जी 
स० जब पूना पघारे थे तब में उत्ते स्वागत के लिए पूना से 
करीब १९४ मील दूर चिंचवड तक गया था । पूना मे स्वागत एवं सेवा 
करने फा सुअवसर मुझे मित्षा, वे क्षण आज भी अनमोल घरो- 
हर के रूप में मेरे हृदय में जमे हुए हैं। उनकी वह्द स्नेह्मयि 
मूर्ति जब आखों के सामने आती है तो हृदय श्रद्धा से कुक जाता 


है। वे ही श्रद्धा के फूल उनके चरणों में चढ़कर अपने फो ऋण- 
मुक्त होने का स्वल्प-सा प्रयत्त किया है। 


पुन्ता, 
ता० २६-८-६० | 4 पयू पशु-पत्रे 


[५] 3 >-की- 


है 


» जीवन की सोरम , 


(छल -प॑ घ्रुनि भी भाजुध्यपिज्ी म सिद्धान्त भाचाग॑! पूलिया) 
सब्ादों बेत बातेम प्यति थंश समुभतिम्‌। 
परिबर्तिनि संसारे सृत' को था म जायते ॥ ६ !। 
हि | 
सर ? दवा-पुरुषों के जीत्रन चरिज्रों के अभ्ययतत से 
मनुष्य बय सीबन इप्तत एवं प्रशस्त बम छाता 
डे । इन महा-पुरुयों को इम मुस्यतः दो भेरियों 


में बिमक्त कर सकते हैं---(१) प्रश्नत्ति सागे पर चकृते बाल्ले (२) 
मिद्द त्ति सार्गे पर अक्तने बाते, संसार से बिरकत रहने बाले साधु 


समस्त मद्दास्ता आदि । 


जीवन की सोश्भ [ ५४ 








राजनैतिक महापुरुषों के जीवन चरित्रों के अध्ययन से 
भनुष्य केवल ससार में प्रयृति की ओर ही अग्रसर होता हे। 
उनके कार्यो' का अनुसरण कर अपने ऐहिक कल्याण मे तो 
समर्थ हो सकता है, पर पारलौकिक कल्याण नहीं कर सकता। 
इसके विपरीत सासारिक पदार्थों की दुणबत्‌ तुच्छ समभने वाले 
संत प्रकार की एघणाओं से दीन जिरक्त महास्माओं के जीवन 


शरित्र का अध्ययन कर सनुष्य ल्ञोकिक और पारक्ोक्तिक दोनों 
प्रकार का हित साथन कर सकता दे । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि मानय जीवन-निर्माण के लिये महदा- 
पुरुषों के जीवन चरित्र से बढ़कर ओर कोई वस्तु नहीं हो सकती। 


आपका ( अथात्‌ श्री प्यारचन्दजी महा० सा० का ) जन्‍म 
रतलाम शहर में हुआ था, इस शहर को “रज्नपुरी” भी कहते 
हैं। ऐसी र्नपुरी से एक मद्दान्‌ रल्न फो माता मैता बाई ने जन्म 
दिया। पिता का नाम पुनमचन्दजी था । ये ओसबाल घशीय थे । 


बाल्याबस्था में आप श्री जी ने रह्नत्रय को ग्रहण किया 
झोर जैन विवाकर जगत वल्लम श्री चौथमलजी म० सा» के 
सुशिष्य पट्ट शिष्य बते | दिवाक्रजी स० सा० के आप एक भुज 
स्वरूप थे। आपका जीवन सरसता, सरलता, निरमसिमानता आदि 
गुर्णों से सम्पन्न था। ये गुण आपके जीबन में प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान थे। साधु साध्वी-श्रावक श्राविकाओं को कैसी सलाह 
देना और इन्हें सम्मागे पर स्थिर कैसे फरना, इसमें आप सिद्ध- 
हस्त थे। इसी काएपण से आप सादड़ी सम्मेलन में वर्धभान 
श्रप्तण संघ के सद् मनत्री पद से विभूषित किये गये थे । बतेमान 





भव] हपा# प्यारजर्दसी म० का जीवन घरित्र 





में आप उपाध्याय पद से झुशोभिद थे। ह्याप भी जी जैन दिए 
दरजी मसा० के नेदत्व में गर्सि ओर दपाध्याय पद से अकक्षकृत 
किये गये थे। सम्स सतियों के क्षिये पाष-माता के समान थे। 
चर्तुधिथ संघ का आपके गुणों के प्रति अस्यू्त अनुराग भा। 
आप भी ओी क॑ इृपित प्रस्फृटिक सहित मुख-मणबलक्ष को देखकर 
रत मन क॑ मानस विकसित हो जाते थे । 


आप भ्री जी ने झपने जीवन काल मे झनक प्रन्य ख़िखे 
आर प्रकाशित कर सदूज्ञान का प्रसार डिया। झापक्य जीइने 
बडुत सादगोमस भा। निरन्‍्तर बिन्तन भनन से मिमरन रइते 
प। आप श्रा जी क सरसक प्रयन स॑ जैन विद्याभरही म* सा५ 
क उ्याध्य ना 3। सयाजन कर सुप्रमसिद्ध लम्नक पढित शोसाचन्त 
जा भारिक्ष द्वारा सपादित सझिय जाझर अठार३इ भार्गों क्री रघता 
फ्री जा सक्ती ४ | यद सय आप सुप्रससत का कक्ष है । 


आने मात्रा मारतराव तक्षिग पज्नान्न यू> पी आादि 
क्षत्रा मं श्रमगा कर 5 भाग पर खग हए जन समुद्र का सम्म्रारगे 
से ज।आा आर विन वसन का प्रमायता यह * । 


;; पविश्न-स्मृति ॥ 


४9०: 


_ ले० श्री मनोहर मुनिजी म० शाख्त्री साहित्य रतन 
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६ ज्ञन चन की डाल पर फूल खिलता है। उपा 
व्‌ की मुस्मन में बह मुस्क्राता है। दिन के 
मध्यान्ह में महू भी तपता है। संध्या फो 
पनी सोरभ नुटाकर जिश्व रण सच से विदा ले लेता है। फूल 


| भमर नहीं हूँ फिन्तु बसक्ी सोरभ मनुप्य के मलिप्फ में 
उमर रहती 


कर कम + ६+ +४४०+ »+ 


श्द ] इपा० ध्यारजन्द्मी म० क्यू जीबन चरित्र 
_5] _ _ _ __.__ 'ध्पा ध्यारउन्दमी म० कं जीषन व | 


घष्टी पहानी जीवन पुष्प की दे। बद मी किसी ममताद, 
मां की खूनी गोद में जस्म छोेता है। पक दिन हसक्ा तद्घाट 
छद्याच्क्ष ता घमकता हे. हिन्तु संभ्या को वह भी डकता हे। भई 
इसे किम्तु उसकी लीबन सौरस सानम-मन मस्तिष्क सें अमिद 
रहे, तभी रुसड़ी साथेदता हे । 


असर य डपास्याय भी प्यारचरइजी स० मी समाज बाटिका 
के पक ऐसे ही सुरमित पुष्प ये । थे स्तर्य महके भोर भपने भास 
पास के वातावरख छो भी छुबासित छिबा। स्‍्याग सेवा भौर 
सदिष्मुता में उनके ओवन की सौरम देखती आती है ! 


यपममपि भरे ये दपाष्याय भ्रौ के साथ झप्रिक समय बिताने 
का मुझे; सौसाग्य प्राप्त नदी हुआ फिर मी झल्पक्‍पल्नीन छश्बास 
अनित इमकछे ₹तइ भंरे हृदय की छाया आज भी मेरे मन में 
अंकित हे । भीनाप्षर सम्मेजन से श्लौटते समय भजमेर भौर 
मद्नगंज में इनके साथ समय बिताने व्यू सौमाग्य प्राप्त हुभा 
था। बहा भापने इतना प्रेम घबरसाया कि ढस प्रत्राइ में ठेत भिठ 
अक्षा | भ्ास पास के चेत्रां के लोग त्रिनंति फे लिये झागे तो 
सद्दाराज भी ने फरमाया कि १० नगिन सुजिश्यीम और प्रित्र 
शह्य बिनय मुनियो माना स्थीकार करे तो मैं झाऊँगा।” इमें 
झम्दी धर द्वाना बा फिर भी आपदा स्नेह इमें छोड़ महदी सकय। 
साथ दी इम इप्साड्ा एऐये। अब जब इसने बिहार के किये 
आदेश माँगा तश तब थ्दी रचतर दिया कि 'झमी तो चहुत दिल 
हैं दु८ भो: रुको। भासर चातुर्पास के निकट भाते हुए दिनों 
ने इमे चक्नने को विश्रश कर दिशा। बिद्वा का इइ दर॒प आज 
भी मेरी पक्षों में घूम रहा ईे। कहैप दो मीक्ष ही दूरी तक मे 


पब्ित्र स्मृति [ ४६ 





हमें पहुँचाने आये, अन्तमें प्रेम मय वाणी से बोले कि “अच्छा 
तो तुम हमें छोड़ जाओगे ?” यह वाक्य थाज भी कानों में गूज 
रहा है | मागलिक सुनाते हुए तो उनका गला रुध गथा। उस 
दिन ऐसा लग रहे था मानों गुरु से द्वी शिष्य बिछुड़ रहे हो । 


जयपुर पहुँचे तो सुना कि उपाध्यायजी महा० सा» उसी 
दिन वहां से बिद्दार कर गये । हमें बिदा देकर उपाध्यायज्ञी म० 
गाव में लोठे तो श्रावर्कों से कष्ठा कि "मेरे साधु चले गये इसलिये 
प्ब मेरा मन नहीं लगता ।” वह प्रेम की सधुर छवि आज भी 
मेरी स्मृति मे सजीब है “प्यार” सचमुच प्यार की जीती जागती 
मूर्ति था । 
के आप श्रद्ध य जैन दिवाकरजी स० के शिष्य रत्ल थे | 
दिवाकर की किरणों का पूरा तेज आपने पचाया था। सादिस्य में 
आपका खवांधिक प्रेम था। श्रद्धय दिवाकरजी म्० की द्वाकर 
दिव्य ज्योति नामक व्याख्यान-सीरीज आपके ही श्रयत्नों का 
सुफल है। दूसरी ओर आपकी सूम-बूक नये-तये विषयों को 
खोजती रद्दती थी । दिवाकर वरण-माला ऐसी ही नई सूम-बूम 
है । जिसमें जैन जगत के विद्यार्थी बाल बोध के साथ अतीत के 
महापुरुषों का परिचय पाते है । 


समाज फे इतिहास को नया मोड देने की फमता आपमें 

+ थी। यही फारण था कि सम्मेज्ञन की भूमिका में आपकी उप- 
स्थिति को मह्ठ्वपूर्ण समझा जाता था। सम्मेलन के संयोजन 
ओर उसकी सफलता में ञआपका प्रभावशाली 


व्यक्तित्व सर्देध 
सक्रिय रद्दता था। इसी लिये 


गुरुदेव प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभ[स्य 
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मछभी म० इमेशा आपको अपना अमिप्न मानते रहे । सामाजि# 
समस्वाहों को सुश्म्पने के किये भापसे अनेझ बार विचार 
बिमपे किया करते थे । जब कमी गस्पत्ररोघ रुपस्थित होता ठब 
आपका सामगिक परामशे अस्यापिक महत्वपूर्ण रहता। बह 
विचार मंथन समाज को नई गति प्रगति देठा भा । 


पर आज प्यार! व्य चसकता नथृत्र अरर्खों से भोमझ 
हो गया अब कि समाज की इक्मम गुरवी को छुसम्मने के किये 
अहुप बढ़ी भावश्यकदा थी । मात्ते गांव में सुना तो सहसा कर्मों 
पर चि₹ह्भास ही महदी हृभा पर बइ एक पेसी चीज थी जिसे मे 
मानकर कोई मी चत्त नहीं सकता। किम्तु रुपाप्याय भीबी ऋ 
मोइक स्पर्त्व स्मृति-्मजूपा का एक चमकता एस्‍त बलइर इमेरा! 
कायम रहेगा। 


पड 


ण सथ के एकी करण में गुरुदेव का सफल-प्रयत्त॒ | ५४ 





बम्चई से विद्दार कर लुणावत्षा पधारे; यद्धा पर दयाकु चर- 
। मद्दा० सा० से मिलना हुआ। वहा से विद्दार करने पर एव 
वचवड पहुँचने पर सम्ताज की गतिबिधि का सूद्दमाति सूच्स 
(ति से त्रिचार विमशे फरने वाले एवं सामाजिक समस्याओं के 
पेख्यात व्याख्याता पडित राज श्री सिरेमलजी सह० सा० से 
, मिलना हुआ, सामाजिक त्रिफालवर्ती समस्याओं पर अच्छा विचार 
विनिमय हुआ। यहा से पुना होते हुए घोड़नदी पधारे जद्दा पर 
कि झुव्याख्याता महासतिजी श्री सुमति कु बवरजी महा० सा० से 
मिलना हुआ । वहा से अहमसदनगर पधारे, यद्ा से विद्वार कर 
बैजापुर पधारे, जहां कि ओरगावबाद श्री सघ का डेप्युटेशन 
चातुर्मास की बिनति छेतु आया था। तबनुप्तार चार मुनियों का 
धातुमोस ओऔरगाबाद मे हुआ । 


अहमदनगर से भनमाड पधारे, जद्दा पर कि 'अक्तय- 
हतीया के शुभ दिवस में जैन धार्मिक पाठशाला की स्थापना हुई । 
मनमाड से मालेगात होते हुए घूलिया शहर पधारे, जद्दा कि 
स्थविर मुनि श्री साणकऋषिजी महा० सा० से तथा मुत्ति श्री 
मोतीलालजी महद्दा० सा० तथा श्री धघनचन्दजी महा० सा० से मिल 
कर प्रसज्ञता का अनुभव हुआ। धूलिया से त्रिद्दार कर गुरुदेव 
ग्रामानुप्राम विचरते हुए और अनेक भव्य प्राणियों को प्रतिबोध 
देते हुए सवत्‌ २०५६ का चातुर्माल करने के लिये स्वर्गीय गुरु 
रांज का १००८ श्री चौथमलजी महाराज क्षा० की सेवा में रतलाम 
पचार। 


रतलाम चातुर्मोस की सम्माप्ति पर आप अपने गुरुदेव के 
साथ द्वी नागदा जकशन पघारे, जहा पर कि स्थविर श्री किशन- 
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बनी रहेगी। इसी वास्तविक सिंदम के ध्यस्ण से भाप सेव 
भमण-संघ के संगठन में किया शीरू शइते थे । 


सस्बत्‌ २००१ ब्य भातुर्मास रणबंक्ा-राठोड़ों की व 
शोपपुर में था। वही से भापने भ्रमण संप के संगठम 
डिशाक्ष प्रयश्ल प्रारस्म किये; ओर पर ईी बे में १४०० साहइम्त 
का रप्रषिष्वा: करके एक सेजस्बी सम्द के रूप में समाझ्र के रंग 
मंत्र पर अपना भब्य क्तेब्य निमाया। 


जोधपुर से विद्वार छरके पाली पघारे, पद्टां से शिवगंम 
दोते हुए पाकमपुर पघारे। वहां पर द्रियापुरी संप्रदाय की महा- 
सठियोम्री से मिश्ठमा हुआ । बहा छे दिह्वार करते हुए भइमदा 
बाद पहुँचे। जहां कि प॑ मुनि श्री प्रतापमक्षत्नी मशा सा० छे 
तथा वरियापुरी संप्रदाय के आचाये भरी ईश्वरस्लाकशी मइा सा० 
से मिल्तना हुआ भोर भ्रमण संघ के सगठन के सम्बरध में बात 
सित हुई। भट्टां से बढ़ोदा। और बढ़ोदा से पिद्वार करते हुए 
बन्बई पधारे। अहद्दां पर कि स्वर्गीय मद्वास्मा पंडित रतत घुनि भी 
ताराचम्दमी मद्ाराथ सा० और इनके छुशिष्व श्री १००८ भी 
पुष्कर मुनिजी मद्दा० सा+ से तया तत्म चिंतक सुति भी भोइन 
ऋषिणी मद्दा सा से एवं प्रप्तिद ध्यास्णता श्री बिसमश्नपिजी 
सह» सा आदि सल्त घगे से सिद्ना हुआ ऋर भ्रमण संघ 
संगठन पर बातचित हुई । इनके अतिरिक्त छ्लिंपढ़ी सम्प्रदाय के 
स्वर्गीय पंडित रत्न शताबबानों प्री १० ८ भी रत्मचम्दडी मद्दा० 
सा के छुशिष्य शताबथानी प्री पूनमचस्दुशी मद्रा० सा० से भी 
मिक्लना हुआ। समाज कमी स्थिठि पर विचार-विमर्श हुआ पं 
साधु-संगठन की आवश्यकता अनुसब की गई। 


९ ९ 
5० | 
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ठ्‌ | स अनित्य अनादि ओर अनन्त ससार में 

०] ३ आज दिन तक अनन्ताजन्नत प्राणी उतन्न हुए हैं 
हि।पिडतगडत() ओर काल-कबलित द्वो गये हैं. तथा आगामी 
अनन्त भविष्य में सी यददी क्रम रहेगा। इस प्रकार ऐसा जन्म्र- 
मरण कोई अथथ नहीं रखता है, जब्र तक कि जन्म ग्रहण करके 

* ज्ञान-दशेन-चारित्र का विकास नहीं हो। पशु-जीतन में और 
सानव-्जीवन में सभो भ्रव्ृ॒त्तिया समान हैं, परन्तु एक धर्म वृत्ति 

ही मनुष्य-जीवन मे पशु जीवन की अपेक्ता अधिक हे, जिसके 
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पत्ञ पर मानव अपनी पद्म यृत्तियों से उसर प॒ठरर देषत न्ृत्ति 
कम भधिफ्ररी होता हे । 


इस सिद्धास्व के नाते हमारे श्पर्गीय गुरुद्रेष धर बदन 
क्ञानव॒शन कोर चरित्र के ऋरण से भावरं सफक्ष भोर कृव- 
इत्य है । आप गुणों के सण्डार ये भोर क्रिया के आगार य। 
शवारता कमा बिनब, सरक्षता भादि आपके भोक्षिक गुण से । 


सम्बंध १३॥ै६ में जब भाप सचरद वपे के ये तमी पक 
वित्त रठव्ाम में भापको अगत्‌ वल्षम सैन-व्िषाकर प्रसिद्ध वहये 
पंडित रश्न स्वर्गीय गुरुराज भी १००८ श्री चीषममश्नसी भट्टा* सा० 
के दशोन करने का ओर स्वाल्यान सुनने कम परम सोमारय मय 
अवसर प्राप्त हुआा। स्ेसे चोये भारे में धल्‍््पर्र्मी भारमा की . 
सर्व प्रथणथ झबसर पर इी साघु-मइारमा के द्शेत करने मात्र से 
एवं एफ हो स्पाश्पात अ्रषण करने मात्र से ह्वी वैराग्य प्राप्त शो 
जाबा करता था। केसे दी इमारे अरिज्ञ तामकजी को मी अपने 
शुरुराज फे इशेन करने मात्र से पक एक दी स्यस्पान झवण 
करने मात्र से पैराग्य हो भाया। 


किसी भी प्रकर से अपनी दाषी माँ साइंष से तशा पअस्प 
बौटुश्विक पर्पुओं से दीक्षाम्द॒णा करने की झाक्षा प्राप्त करे 
संयम १६६४ फास्गुण धुक्स्ना पंचमी करे गुरुराश भी १००८ शी 
अदषससजी मद्दा सा० के पास चित्ोड़गढ़ में दीक्षा भंगीकार 
करकी ओर आपके अमस्य सेया-सात्री रिष्य के रूप में अपना 
जोबन पिम्मस करने क्षगे । 


जिस विन से दीक्षा झ्रंकीश्र की, इसी बिन से गुरुपेक 


शुरुदेव श्री प्यारचन्दजी सहा० [ ६७ 


है. 
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फी शिष्य रूप से, मन्त्री रूप से, सलाहकार रूप से तथा अतनन्‍्य 
सेचक रूप से सेवा में संत्तग्न हो गये । 


सभदाय की ज्यवस्था सभालने में, गुरुपेत्र रचित साहित्य 
के प्रसारण करने मे जैन-घर्म को हर अकार से प्रभायना करने मे 
ओर समाज से रस्त-त्रय के विकास करने मे; इत्यादि ऐसी ही 
धवृत्तियों में हमारे चरित्र नायकजी का सारा समय ओर सभी 
शक्तिया संल्नग्न हो गई थीं । 


दीक्षा के पश्चात्‌ अपने गुरुदेव के साथ साथ भारत के 
दूर दूर तक के प्रदेशों में विद्दार-करने के लिये सदेव आप 
उत्साहित रहते थे । इस प्रकार आपने बिद्दार करके सपृण राज- 
स्थान, दिल्ली-प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, खानदेश, 
चरार ओर कर््रटक प्रान्च को अपने चरण रज से पवित्र 
किया था। 


आपके सुमधुर गुणों से आकपित होकर ही पुज्य श्री 
१०८८ श्री मन्नाज्नालजी भह्मराज सा० की सभ्ददाय से आप गणी 
ओर उपाध्याय पद पर आसीन किये गये थे। ब्यावर में पाच 
सप्रदायों का एकीकरण सो आपकी योजना का हो सुपरिणाम था। 
समाज की नाड़ी के आप गहरे पारखी थे, इस प्रकार ब्यावर का 
एकीकरण दी सादढ़ी में सम्पन्न श्रसण-सघ का अंकुर था। 
सादुडी से आप सहमन्त्री और सध्य भारत सन्त्री बनाये गये थे 
और भीनाशहर में श्रसमण सघ के उपाध्याय पद से सुशोसित 
किये गये थे। आपने अपनी पदवियों के अनुरूप द्वी उत्तरदायित्व 
का सचाल्नन भी उत्तम एवं आदरशे दद्न से ही किया था। आप 
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सद्टां कह्टी मो पघारते थे, प्रस्पेक रमास पर धार्मिक-शिक्षणं के 
हिसे बक्ष दिया करत थे। पथ झाप स्‍्थये मी धार्मिक शिक्षण 
अदान दिया करते थे । आपके उपदेशों से द्वी रतक्षाम ठथा नागोर 
आवि स्थानों में जैन पोषिग झादि घार्मिक-संध्याभों की स्थापना 
हुई है। इमारे अरित्र-तायक्मी ने अनेक प्रश्यों सम निर्मास, 
संपावन भोर अनुबाव्‌ किय्य था। कई एक क्ाब्य-प्रस्यों क्री सरक 

सुधोष टोका लिसी थी। झापकी प्रचार-रोज्षी सभी जाति वाहशों 
के छिये और सभी घमे ढी छनठा के क्विये थी । झाप सत्य पथ॑ 
अईसा के प्रसर प्रचारक सफक्ष विवेक झीर प्तुयोग्य प्रति 

पाद्‌क थे। झापडो प्रिय झौर मधुर बाणी से अनता सद्देष 
आकर्षित होती थी, तथा बेरास्य-रस प्रधान अ्यास्यामों को सुम- 
करके विविध प्रकार क॑ स्पाग प्रस्यस्पान प्रहसा किया करती थी। 


धा० ६ १-६० के विस गझेम्द्रगढ़ में प्ापके छाती में दर्ण 
दसपभ्र हुआ- डाक्टर आाया और आराम करने की संमति प्रदान 
की परन्तु काक्षका प्रककअ्ष रोग सामने इपस्थित बा नेषसा बढ़ती 
दी एई पहले सागारी संबारा किब्य भौर तत्परचात भरषिक बेद्‌ ता 
अनुमण होने पर भाभरजीबन का संयारा प्रहणा कर स्त्रिया | ता० 
५० एकबार को प्रात"काश्न में लव बबकर पैंतालीस मिनिट 
पर भआाषता साबते हुए इइ स्ोकिक श्रीषन को सफक्ष करते 
हुए गुरुदेव स्रगेबासी हो गये । सबारा पूछ्षेड स्व॒गेषास के समा- 
आर घुमते डी आस पास के तजा दूर स्थानों के इजारों की संक्य - 
में जन अबाइ अन्तिस दर्शोन करने के किये मक् पड़ा। ढस 
समय के दृश्य का बणेन सही किया आ सकता है। बह पक 
अमृत पूरे दर॒य था। 


गुरुदेव श्री प्याचन्दजी महा० ६६ 








लिखते हुए हृदय विदीणों सा होता है कि नाथ समान, 
रक्षक समसाद् पृज्य गुरुदेव आज इस ससार में नहीं हैं। मनुष्य 
कराल-काल के आगे विवश है। हृदय विद।रक सयोगों मे घेयेता 
एवं गुए' स्मरण दी एक सबत्त है, इस सिद्धान्त के नाते पृज्य 
गुरुदेव के गुणों को स्मरण फरना ओर उन्हें. अपने जीवन में 
स्थान देना तथा रत्न त्रय का विकास करना - यही आज हमारे 
सामने एक मात्र कत्तंज्य शेष रह गया है | 


मगलसय शासन देव से यही कर बद्ध प्रार्थना है. कि- 


हमारा जीवन निरन्तर गुरुदेव द्वारा इब्लित मार्ग की ओर ही 
बढ़ता चल्ना जाय | तथास्तु । 





;क्‍ 


क--३०+--बी 
विरल विभृति टपाष्यौयजी म० , 


(छ्षे० राजेन्द्र प्रनि सिं० शादी, संस्कृत कोविद नासिक सीटी) 


न “+> १ 


[] ५] च्ण्खि के इस विराट पृष्पोश्याम के प्रोंग्स में 
६" व ६ ; मिस्बप्रति झनेक की संज्या भें मिर्गेष प्रृष्प 
कर £ विकसित होते हैं आर सुरम्घ जाते देँ। इनसे 
प्रकृति दी छुग्वरता और मोइकवा में कोई परिषर्धन सईी दोता। 
बहुतों के संवंध में तो संसार यद् मी मद्वी जामता कि मे कभ 
विकसित हुए भौर कष मुस्मम रये। न जनता कि ,चांश्ो-ते 


(६ | 








हि] 
ह 
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उनका विकसित होना जाता ओर न मुरकाना। वे केवल कहने 
मात्र के पुष्प थे। उनके अन्दर जन-सन-नत्यन के आकवेणांथ 
अपनी कोई गध नहीं थी खुशबू नहीं थी। 


पर गुलाब का पुष्प जब डाल पर विकसित होता है तो 
फ्या होता हे ? वह आख खोलते दी अपने दिव्य सोरभ दान 
से प्रकृति की गोद को सुगन्ध और सुत्रास से भर देता हे। 
हुजार-हजार हार्थों से खुगन्‍्ध लुठाकर भूमण्डल के कण-कण को 
महका देता है । 


इसी प्रकार इस धरा घाम पर न मालूम कितने मानव 
जन्म लेते हैँ और मरते हैँ | ससार न उनका पैदा ट्ोना जानता 
है और न मरना वे स्वाथेव्रासना के पत्तगे और भोग विज्ञांस 
के कीड़े ससार की अन्घेरी गत्ियों मे कुछ दिन रेंगते हैं ओर 
आखिर में कात्-लीला के ग्रास द्वो जाते हैं। उत्तके जीवन का 
अपना कोई ध्येय नहीं दोता, कोई लचंय नहीं होता। उनका 
जीवन इस साढ़े तीन द्वाथ के पिण्ड या अधिक से अधिक एऋ 
छोटे-से परिधार की सीमा तक ही सीमित रह जाता है। इपके 
आगे वे न सोच सकते हैं और न प्मक ही सकते हैं । 


परन्तु कुछ महा मानव धरणीतल पर गुलाब के फूत्न 
बनकर अबतीण दवोते दें । उन द्वारा आखें खोलते ही घर परिवार 
का बगीचा खिल उठता है। समाज का सूना आगन सुस्कराहट 
से भर जाता हे ओर राष्ट्र प्रसन्नता तथा आशाओं की हिलारें 
लेने लगता ढे.। वे स्वय जागरण की एक गहरी अँगढाई लेकर 
सोई हुई मानवता के भाग्य जगाते हैं। उनको पाकर मानव जगत 
एक नई चेतना और एक नह स्फूर्ति का अनुभव करता है । 


७२ ] इपा० प्यारयम्दुजी स० का सीमन-चरित् 
मिल 22/300/ 70: 0 /00 047 किकि- 





छपाप्याय भी प्यारधम्दमी म० एसी दी एक बमझूती हुई 
मद्दाग्‌ जिमूति थे | जो अरसी वा्याबस्था मे घन-जैभज को ठोकर 
मारकर स्याग बेरास्स दया सयम्‌ कं पुश्य पथ पर चढ्ें। उसके 
सावताभज सीवन का इर पहल इतना स्वच्छ निर्मेश भीर इश्ज 
दक् था कि आस भी पद हमे लपनी झोर भाकपिंत कर 
र्शादे। 


इसका शर्म मालबती बाई को पत्रित्र कृश्षौ से विक्रम 
संबत १६४९ में. रवज़ञाम” में सेठ पूममचरइजी भोगरा ( भोस 
बाक्) के पर हुमा | छब इन्होंते आंश झोली तो पन-मेमव उमके 
चारो झोर बिद्धरा पड़ा बा। कीर्ति भौर घबरा इसके झाँगन में 
शम-हऋम खेलते थे | सुख ठम। समद्धि इग्हें पाश्वता फूक्काते पे। 
पढ़ भरे घोर सम्पन्त बाताबरण में इनका स्ाक्षन पालन हुभा 


दा से पबा से ही सौस्प ओर शाभ्त स्वभाइ के 
घी थे 


ढपाध्याय औ को डपदेश छुतकूर पेराग्य इसपन्न हुआ। 
इसके परचात अपने कुटुम्द परिद्ार के समश जरुर बाक्षा प्रदक 
करने की आड़ मांगी | यद बाद प्तुतकर छसके परिषार बाल्नों ने 
कऋप्ी समम्त्रया किस्तु इस्शोते जो दीक्षा अंगीकर करने के लिये 
हद संकशप कर रिव्प थर इस पर आप कायम रहे । अम्तीरात्वा 
परिषार बा्कों रा विजरा ६कर दीक्षा के लिये स्वीकृति प्रदान 
करना ही पड़ी । भस्तु। 


संगम ह्ंगीकार करने के लिये भमुमति प्राप्त दोते दी 
जी प्थएअम्दुडी ते खेस दितराकर भी ओदबभफओी मं» के चर 
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कमलों में चित्तोडगढ़ में बड़ी घाम-घूम के साथ जैनेन्द्रीय दीक्षा 
धारण की | 


चैराग्य मूर्ति श्री प्वारचन्दजी ने मुनि-दीक्षा लेने मात्र से 
अपने आपको कृतकृत्य नहीं समझा, “पढम नांणंतओ दया”? 
प्रथम ज्ञान और बाद में आचार है। गुरुदेव की इस अन्तर्वाणी 
ने शिष्य के हृदय में विद्युत काम किया । विनय भाव से शुरू 
चरणों में बेठकर ज्ञान-साधना का श्री गणेश किया। जेनागमों 
ओर अन्य ग्रन्थों का गस्भीर अध्ययन तथा चिन्तन सनन किया। 
साथ २ में सस्कृत, प्राकृत ओर हिन्दी आदि का भी आपने _ 
अध्ययन किया। नम्नता, विनय भाव और महान पुरुषार्थ के 
फारण उनका ज्ञान दिन दुना ओर रात चोगुना चमकता चला 
गया। इने-गिने वर्षों में ही वे एक अच्छे परिडत, चोटी के 
आगमज्ष ओर विद्वान बन गये। आपने अपने जीवन में साद्वित्य 
सेवा, मुनि सेवा, गुरु सेवा आदि * अनेक धार्मिक सेवाए की 


हैं। आपने जो अमूल्य सेवाएँ की, दम उन्‍हें. भूल नहीं 
सकते हैं.। 


इस प्रकार सयम॒ पालन करते हुए ओर ज्ञान दर्शन चारित्र 
की आराधना करते हुए बैंगलोर श्री सघ की बिनम्र विनति को 
ध्यान में रखते हुए आपका विहार रायचूर से बेंगलोर फी ओर 
हुआ | परन्तु उधर रास्ते मे गजेन्द्रगढ़ पहुचने पर आपका शारी- 
रिक स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहा। समाज इस ढलते हुए-अस्ताचल्ल 
की ओर खिसकते हुए सूये के प्रति मंगल कामना करता रहा कि 


यह मद्दान्‌ सये अभी कुछ दितों तक और जगमगाता रहे । पर 
विधि को यह मजूर न था। 


डए ] उपा$ प्यास्परवृर्दी म० का जीयन-चरित 
या 5 लत यम 


ठा9 ८घ-१-६० को पार्यिप शरीर का झावरण धोह्कर 


छेन दगत्‌ की यइ बाशल्वमाम्‌ स्पोति समा थी आंखों से 
ओमश दो गई। 


मौतिक शरीर से मर सट्टी पर पराः शरीर से उंपाध्याप 
भी जी जन मन में झाज भी छीवित हैं। शीघत की सह्ठी दिशा 
की ओर मूक संकेत कर रहे हूँ । हमारा कत्तेज्य है कि मक्ति मा्ष 
से रस मद्दाम्‌ भ्योवि फे विख्य गुर्सों को कोटिकोटि भमन करें, 


होए शक वर्ब्राय हुए मार्ग पर चलकर जगमग अ्रीबल स्पोर्ति 
थगायें। 





१० | 
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४ अप याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ३ 
(ले०-भ्री हीरा झुनिजी मं० सा० जोधपुर) 
प्यार पाना चाहता था ह्व्र सनुज, 


क्योंकि उनके हृदय से भी प्यार था | 
ह08७॥एप पाए] 





पा जेन्द्रगढ़ से तार द्वारा ध्योँही ये समाचार प्राप्त 

हुए कि उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी सहाराज का 

(एड एडत, हक) स्वर्गेवास हो गया, त्योंद्दी दिल दृइल गया। 
जैन समाज पर वज्ञापात द्वो गया, क्योंकि सन्त राष्ट्र की महान्‌ 


विभूति दोोते हैं उन्तका दुखद वियोग किस अभागे को नहीं 
खटकपणा दे ९ 


कह] इपा# प्यारथन्दजी स० का जीवन-चरित्र 


समा की बर्देमान स्थिति अस्यम्त विधारणीस दै। ऐसे 

समय में अमण संप के बरिष्ठ नेदा दपाष्यायमी का सरगंधास हो 
थाना समाम के किये खेद व्य विपय है। समास ओ पैसे मा 
. की क्षत्रछाया आपश्यक थी किन्शु असम में धसके निधन 
को महती हर है बसकी पूर्वि होता ब्रस्मश है। साज 
बैन समाय को पुरुषों की तर ज्ञान, द्शन चारितर 
में महाय्‌ संत तैयार म्स्ने है। धढदि उसने इस भोर इपेक बुद्धि 

दो सबिष्ण प्रद्मशयुक्त नहीं दे ऐसा कघा भा सकता है । 


थाने बाक्षा आता दे ओर पह शुनौती देता है कि जौषन 
हूपी पदंग कट ते हो छापता हो आका | इसकिये अगक्म बगज 
की पत॑गों से बसे कदाया न करो । श्वाग बेरारय के सइारे समता 
के दण्डे पर इसे समेठ क्षो भड्ट अमर बनी रहंगी। 


रैपाध्याय भी प्यारचन्दसी मह्दाराम सहा ध्वाग नैरास्य की 
मूर्ति बस कर रह। सैंसे भेरं पूरुप गुरु श्वर्गीप भी 
मइदा» के भी चरणों में रहते इसके इशेस ढिये ) पम्बई में 
घादकी सम्मेक्षम में एवं छोजत सम्मेक्षन में सेचा का सौभाग्य 
के | पह दिस झेरे द्रीबल का सुमहरा हिम था। इन दिन 
के मिजर शास इतने बर्ष ड्स्रतीत हो लाते पर भौ विभारा दी 
बदिचरों पर अ्मिर बसे हुए हैं। बह होंबा कद सत्ता क्षक्षाट और 
छिंद गजंसा ध्रथ अिक स्वृविष्ट पर झाती दे । भद्दो 
सका कद इस कराक कद के गाल में ऐसे अनन्त मदापुरुष 
| ५; 


वे झाज हमारे गये मगर इनकी 
कृवियां इसमे अीचम ढ़ 4803 पका । विवाकर दिश्प __ 
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ज्योति उन्हीं के बलबूतते पर प्रकट होती थी। कुछ ऋतियां मैंने 
सनन पृवक पढ़ी हैं। जनता के लिये जीअनस्पर्शी साहित्य है। 
यह द्विगत आत्मा का सफल प्रयास था ऐसे समाज के लिये 
उनकी अगशित देन है। जो मैं अपनी अल्प बुद्धि से नहीं 
गणना कर सकता हू । 


स्वर्गीय उपाध्याय श्री जी का जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र से 
खुब मजा हुआ था। प्रकृति से भद्गस्वभाव वाले तथा सरल होने से 
जहां भी पहुँचते, वहां जनता पर अभूतपूर्व प्रभाव डालते थे। 
पाप श दिवाकर श्री चोथमलजोी महाराज सा० के अन्‍्तेबासी 
संत थे । 


एक दिन आप ग्राम नगर के चोराह्ों पर प्रवचन सुनाते 
थे, आज वहीं पर आपके नाम की शोक सभाएं की जा रही है. । 
यह है! बिराठ विश्व की रूप रेखा | नाम ओर गुण अमर हैं, देदद 
है घिनाशवान्‌। सच्चे संत एवं गुरु के गुणगान सदा कल्याण- 
कारी होते हैं। द्विगत आत्मा अमर है। उन्हें सदा अरिहन्त, 
सिद्ध, साधु एवं जिन धर्म का शरण प्राप्त हो। यही मेरी अन्त: 


फरण की भव्य भावना है । गुरु की पूजा सबसे बड़ी पूजा है । 
कट्दे। भी है. किः-- 


लूज्मा दया सयम बभचेर, अर भागिस्प विसोदि ठाण | 
जे से गुरुसयय सासयन्ति, ते ह गुरु सयय पूजयामि ॥ 


( दृशवे कालिक सूत्र ) 
स्वगेस्थ मद्दात्मा की जय हो-यही मेरी द्वार्दिक कामना है. । 





[| 
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( छेलफा-सुनि सत्पार्थी ) 








हम 


॥$ से !] सुष्प का कुछ पह स्व॒मात्र दी हे कि बह सकने 
। से बाइए निकक॒ता है तो अपनी पेपन्मूपा में 
$ हाट/7-४ परिवर्तम कर सेवा दे। प्रति विस पहनने के 
इस्तों में शरीर कक मद्दी ठो स्वच्छता की दृष्टि वो रछता दी है। - 
ुछ स्महित्पों की इच्चा दोठी दे, जितती पोग्पठा हे इससे 
किक बड़ा भद्ाऊर कइने की। जितमी सम्मनता दे इससे 


उनकी प्यार मरी याद में [ ७६ 








अधिक प्रदर्शित करने की । किन्तु श्रद्धेय प्यारचन्द्जी महाराज 
में यह बात नहीं थी। वे जो हैं, जितने हैं, उसका उतना ही 
प्रकाशन करते मे विश्वास रखते थे । 


आज प्रातः स्नेह मूर्ति पृज्य उपाध्याय मुनि श्री प्यारचन्द्जी 

महा० के स्रगेवासी हो जाने के कुससाचार छुने तो दिल को 
गद्दरी चोट लगी पर विश्वास नदीं हुआ। स्पष्टीकरण की नियत 
से आगन्तुक सूचना देने वाले सज्जन से दुबारा पूछा “तुम्दारे 
पास गल्तत सुचना तो नहीं है १” उसने स्पष्ट कहा “नहीं मुनिजी 
हमारे यहा तार आया है. |” दुबारा पृच्छा कर लेने पर भी कानों 
में घहदी शब्द पड़े। चुद्धि ने कुछ मान लिया। थोड़ा-थोढ़ा मन ने 
भी साथ दिया परन्तु हृदय बार बार इन्कार करता रहा इस बात 
फो वह ठेलकर बाहर ह्वी निकत्नना चाह रहा था “नहीं बात गलत 
है?” कया वे यथा नाम तथा गुण पृज्य प्यारचन्दजी केचल प्यार 
की स्नेह द्वी की बोली बोलना जानते थे आब इस ससार में नहीं , 
रहे । असभव | किसी ने गलत सूचना दी है। घह प्यारचन्द्‌जी 

जो सम्प्रदायवाद की भेद भरी दिवारों से उपर उठे हुए थे । पानी 

में कमल की तरह रहने वाले महा मुनि अब इस ससार में नहीं 

रहे सवेधा असभव !! प्यार के देवता को, प्यार की उस मूर्ति को 

काल की करता ने नष्ट करदी । द्वाय यह अकथ्य कहा से छुन- 

ज्षिण ) नहीं नहीं १ बह महद्दय सन्त जिसने छोटे बड़े का कभी 

भेद जाना ही नहीं था। वह अनेफ बार मुमसे भी दिलल मे 

पिता का प्यार लिकर मिला था। कया बह पिता अपने पुत्र को 

छोड़कर चला गया वैसे साना जाय ९ पर बराबर दो बार तीस 


घार चार बार अनेक वार सुन सुनकर मुझे अन्ततः यह विश्वास 
फरना ही पड़ा कि “वे थे अब तहीं है |! 





६०] हपा० प्यारचन्दज्ी भम० कर जीपन चरित्र 





अस्तु | बदमान से झठीत में गए इन मुनि के चरणों में 
में एक बार मैंने बेठकर सो सुझ् एक पुत्र को पिसा की ध्पारी 
गोव सें मिक्षदा दे बह पास्म ! पत्रित्र क्षणों में हस मद्दा भुनि के 
आन्तरिक व्यक्तिस्य को प्रशाशित कर अपनी भरद्धाआष्ली अर्पित 
करना भाइता हूँ। उनके सद्दी विचारों क्या ब्य्करय दी 
इनके गुणों का स्मरण दे । 


मुनि श्री प्यार अम्दजजी म० से साक्षर करके जो छुल 
पाया-प्ो “श्र पाया शो-सुरष्बद पाई इन्सातिक्त की स्रो राइ पाई 
इसकाप्रकटी करण जड़ शब्द केसे कर सकते हैँ ? रुसे तो भाषमां 
शीक्ष साजुदता का अधिपति द्वी अतुमब कर सकठा हे ! भरस्तु । 


अब कह्मा द्वी पढ़ रद्या हे रोत विज्त से- 'इंसमा इंसना 
ही शिनकी जिल्दगी का काअ था छिपा ओर तुराब में सिसका 
कराई विश्वास नहीं था बाइर भीतर जो सरक्षभा सरसभथा 
सजीव अनुभूति से सम्पन्न था पेसे गुणा सम्पभ् ढनढद्री प्ययरी 
याव्‌ मेँ मेरे कास्बों प्रणाम भार मेरा सइ भग्न हृदण अंब शबनके 
किस शिप्प क॑ प्रति अपनो सइ श्रद्धा टिकाप, ओ इनके से 
प्यार की सरी अभराशयों को जिम्दगी में क्षदल्ता सकेगा | 


ध्यार का देवता [ 5३ 





हुँगरसिंदजी म० और श्रद्धे य सद्शुरुषये दथा आप श्री का घहूं 
सघुर-सम्मेलन हुआ। सगठन के लिए एक योजता बनाई गई 
ओर उस पर गददराई से विचार विनिमय भी किया गया। 


आप श्री के दशेनों का सोभाग्य अनेक बार प्राप्त हुआ 
ओर घहुत समय तक साथ मे रह्देने छा अवसर भी। इिन्तु जब 
भी सिले तव घड़े ही भेस से-स्नेह से । आ्ञाप जेंच दिय्ाकर प्रसिद्ध 
बक्ता श्री चोधथमलजी स॒० के प्रधान शिष्य थे। उनके खाद्ित्य 
फे निर्मेण मे आपका गहरा हाथ रहा ढे। आपके साहित्य-प्रेम 
फे कारण ही क्रमण सघ ने भीतासर सम्मेलल में आए श्री को 
उपाध्याय के महत्वपूर्ो पद से समलकृत किया। श्रमण संघ के 
प्रति आपकी असीस श्रद्धा थी। सगठन के प्रति तीज्र अनुराग 
था। ओर कर्तेब्य के प्रति अप्रतिदत जागरुकता थी । 


उपाध्याय प्यारचन्दजी स० के व्यक्तित्त की उपमा हम 
एक उपब्न से दे सकते &ं। उनत्तका लीदत रग बिरगे विविध 
प्रकार के गुण रूपी पुष्पों से खुवासित था। उनके जीबत की 
सोरभ उनके स्व्रय के जीवन तक दही सीमित नहीं थी | पर जो 
भी उस महासन्त के सान्निष्य से आता वह्द प्यार (प्रेम) दी 
५ सुगन्ध से आकर्षित हुए बिना त रहता । 


अश्रमण सध सक्राति के फाल में गुजर रहा हे । आचार्य, 
उपाध्याय व सन्‍्त्री मण्डल के मुनियों से उपाचार्य श्री के मतभेद 


ष्श्गं एपा० प्यारभस्वडी मं० का जीवन भरित्र 
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प्यार! छितना मधुर शब्द दे? डिसनी सुरीक्षी भोर 
सुद्दावनी दे इसकी स्वनि | विश्प के भाग” समी मद्दामानव इसे 
क्रेम्द्र बिम्दु मानकर इसके इ्ई गिई घूमत रह हें। भैसे खूम॑ भोर 
अस्द्र के थारों भोर नक्षत्र परिक्मा दिया करत हैं । 


परपास्याय ०७ प्रवर भी ध्यारचंस्दसी म० “प्यार!” के 
साह्ास रूप पे। बतके जीवन के कण करण में “प्यार” भठले 
कियां कर रहा था। “्यूर उसके ओपन का प्रध तारा बा भोर 
इनका साथ जीवन इस महासाभ्य की बपाछना बय एक भविरसख 
खोत था। इनके रइन सइन का क्रिया कल्प ब्य सारा डांचा 
प्पर का केस मालकर निर्धारित किया हुआ सा कूगता था प्यारा 
के स्लिए हस महासन्त ने अनेक प्रयत्न किये ये ) 


सभम्‌ १६४८ का बह पृश्य संस्मरण झाज सी स्सृत्याक्ारा 
में आहइश दीप की तपइ चमक रहा दे। अम्नेय सह गुरुश्य 
मट्ास्थजिर श्री ताराचश्दजी म० के साथ इम पाठ कोपर (बस्मई) 
काय शानवार बपांवास समाप्त कर कारवाभाड़ी पहुँचे; तब धयाप भी 
भी ओघपुर से बिद्वार कर बडा पार गये। पह्माँ पर आपका 
ओर इसारा पतिष्ठ प्रेम सरस्प रहा। आपके प्स्तर्मानिस्त में 
स्थामकत्रासी असम समाश की विधिक सम्प्रवार्ला को देखकर भौर 
इलमें प्यार का अमात्र देखकर सेव हो रहा बा। आपने संगठन 
क इंतु भोअना बनाने की साषसा झभिव्यक्त की | ढस बोजनों के 
सबल्यम्य से विचार विभिमव बरने के छिए घोटकोपर में एक 
आराबोजन किया शाब्रा जिसमें ऋषि सर्प्रदायल्थ मद्दात्‌ विचारक 
भी मोइस ऋषिजौ म० ओर बिनप ऋषिजी मतया ज्ीख्चढ़ी 
सम्प्रदायस्थ इप्शाबघाली श्री पूममअम्दशी स«* थ तपस्दी पी 


प्यार का देवता  झई३ 

हॉगरसिंदजी स० और श्रद्ध॑य सदूशुरुषये तथा आ्राप श्री का धहूं 

. सधुर-सम्सेलन हुआ । सगठन के लिए एक योजता घन्नाई गई 
ओर उस पर गद्दराई से विचार विनिमय भी किया गया। 





आप श्री के दर्शनों का सौभाग्य अनेक दार प्राप्त हुआ 
ओर बहुत समय तक साथ में रहने छा अवसर भी। हिन्तु जब 
भी मिले तब घडे ही प्रेम से-स्नेह से । आप जैन दिवाकर प्रसिद्ध 
बक्ता क्री चोथमलजी म० के प्रवान शिष्य थे। उन्तके साहित्य 
फे निमोण में आ्रापका सहरा हाथ रहा दै। आपके साहित्य-प्रेम 
फे कारण ही श्रसण संघ ने भीतासर सम्मेलन से आए श्रीको 
. उपाध्याय के महत्वपूर्ण पद से समलकृत किया। श्रमण संघ के 
प्रति आपकी असीस श्रद्धा थी। सगठन के ग्रदि तीघन्र अनुराग 
था। ओर कच्ेव्य के प्रति अप्रतिदत जागरुकता थी | 


उपाध्याय प्यारचन्दुजी स० के व्यक्तित्म की उपमा हम 
एक उपधन से दे सकते हैं। उत्तका जीवबत रग बिस्गे विविध 
प्रकार के गुण रूपी धुष्पों से खुतासित था। उनके जीवन की 
सोरस उनके सर्वय के जीवन तक द्वी सीमित नहीं थी । पर जो 
भी उस महासन्त के साक्निष्य में आता वह्‌ प्यार ( प्रेस दी 
सुगन्ध से आकर्षित हुए बिना न रहता | 


अमण संघ सक्राति के फाल में गुजर रद्दा है। आचार्य, 
उपाध्याय व सन्‍्त्री मख्डल के मुनियों से उपाचारय श्री के मतभेद 


बडे] उपा० प्यारचन्दजी म० क्र जीवन-चरिप 
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ने ओ विपम स्पिति एत्पप्त क्री हे वह अस्यस्त विचारणसीस दे, 
संघ की पिनगारियां उन्बश रही हैं । ऐसी स्थिति में उपाध्याय है 
भरी प्यारजम्वृमी म० के स्वर्गंशस से लो मइती क्षति हुई दे बह 
लड़ी द्वी सोई शनक हे। मानों भमस संप में से प्यार की स्पूनता 
देखरूर दी 'प्पर” इमसे रुठ कर चज्ा गया हे । “प्यार” गया 
किस्तु “मार? हमारे शीबन का छद्य बता रहे, यदी इस बिरद, 
सम्त के चरणों में भद्धाअन्नि हे । 





बह प्छ्ण्च्ष् प्फन है 
5९-88 
९ ९ 
है... ७--<०३७--बी 
४४ संस्मरण ३६ 


( लेखक:-पं० रत्न श्री लक्ष्मीचन्दुजी महा० सा० ) 


। | गीय जेंन दिवाकर मुनि श्री चौथमलजी म० 

स्व हि सा० के अनेक शिष्यों मे मुनि श्री प्यारचदजी 

#्ाएएएहीए स० सा० प्रमुख शिष्य थे। आप एक घिद्दान्‌ 

तथा साहित्यकार सत थे। आपकी छोटी बढ़ी अनेक रचनाएँ 

पाठकों के सासने प्रस्तुत है। उनमे अन्तक्ृत्‌-दशांग सूत्र और 
कल्पसूत्र आपके द्वारा सम्पादित हैं । 
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आपकी इम रचनाओं से पाठकों को शाज्र स्वाप्य करने 
अर भ्षसर मिक्षा है। झापकी समाय में मइती प्रतिष्ठा थी। 
झाप्म संजम क्ाक्त सी पर्याप्त क्षस्त्रा रह्म हे। आपने गुरुबये 
को इप््बिति का में इसके निकट बर्ती रह कर स्वाध्याव, 
चिस्वन, सनन झोर ह्लेखन भादि ह्झुम प्रवृत्तियों में प्रगशि की 
भी। झाज आप शमारे समक्ष भोतिक शरीर से विद्यमान मईीं 
हैं, किन्तु साहिस्यरचमा को दृष्टि से चिर-कातत तक समता फरे 
स्पृवि पटल पर अंकित रहेंगे । झाप अमण-संप के सइ मंत्री 
भी रहे, तजा बाद में झगप €पाष्याय पद पर पहुँच गये। धद्यपि 
मुमेः स्वर्गीय मुमि भी प्यारचन्दजओ म० सा० ढ्य सम्पर्क बहुत 
अप मिका 


साइड़ी सस्मेक्षन में जाने से पूर्ष भजमेर में इपाध्पाप 
श्री इस्तीमहूथी स० सा० की सेबा में रहते हुए आपस मिक्षने 
का सबे प्रथम भबसर था। इसके परचात भीनासर सम्मेहत 
में दाते हुए मोखा मंडी देशमोक, बीकानेर भीर भीनासर मेँ 
अदा कढा मिक्षने कार भवसर मिलिवा रशा। इस समय आपसे 
विश॑प धार्ताक्षाप करने व्य मोक्म मिक्षा । दब ऐसा प्रतीत दोता था 
कि झाप साधु-समाज में बढ़ती हुई स्व-कऋम्दता तया रिमिश्ाचार 
से खिप्त थे | रसझ आप प्रतिकरर करना भी चाइते थे । 


आज इनके संस्मरण श्षिमते समय इनकी आग्तरिक 
साथता का समादर करमा चाहिये | संत दीन की शोमा पर्म 
प्रतिष्ठा चबारित्र तथा क्षान? में शी है। भाषार शुम्प्मीबन 
प्रास्य-रह्टित शरीर के समाम भिस्तेज हे। शैसा कि कद्टा सी गय्य 
हेकि- 


संध्मस्ण [ ८७ 





आचार: प्राणिनां पूज्यो; न रूप॑ं न च योवनम्‌ | 
वैश्या रूपब्रती निन्‍्या, वन्या मासोपवासिनी ॥ 


आथेः--मानव-जीवन में पूजा एव प्रतिष्ठा का कारण रूप 
तथा योवन नहीं है । वेश्या ख्ली रूपवतती होने पर भी निन्द्नीय 
सममी जाती है, किन्तु एक तपस्विनी वाई रूप लाबण्य न होने 
पर भी अभि-वन्द्नीय सममी जाती हे । 


यह उसके सदा चरण का दी प्रभाव है । 


ल्‍_ टोंक 
ता० २४-८-६० ॥ 3 (राजस्थान) 
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( लेखकः-भी समोर मुनिजी मह्० सा० “सुघाऊर” ) 
मन) 


छ 

[ ड 2 के । प अर्दान तक्षपर पक मे ए% ऐसे पुरुष बोते 
ज 7७५. हैँ, जो कि झपने किये अपने कार्यों से मदाय 

। |. राज्द खुप्षाल्ेते हैं। मइात्र्‌ कर्पों से इन 

मज्ात्‌ की प्रतिष्य दी प्रसरठी है। घरढि वे अपने जीवन से 

महात्‌ कार्यो क्रो भ्रअग करदं तो के सो सामास्प पुझुफों की समता 

सें झआाबाते हैं। सामास्य और पुरुषों मैं अम्दर्भद करने 








. 
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प्‌ 





वाले होते हैं -सामान्य विशेष काये ही । अन्यथा सभी पुरुप हैं, 
जोकि न सामान्य हैं ओर न विशेष ही । 


उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज जेन दिवाकर प्रमिद्ध 
बक्ता प० श्री चोथमलजी म० सा० के शिष्यो में से मुख्य शिष्य 
थे। यह है उनका सामान्य परिचय । 


श्री जेन दिवाकर जो महा० की उपस्थिति मे वे न थे बक्का 
आर न थे प्रसिद्धि प्राप्त महान्‌ पुरुष | वे थे श्री जैन दिवाकरजी 
महा? के अनन्य उपासक और वे थे उस समय में अपनी 
सम्प्रदाय के सुढक्ष कार्य-कर्ता चाणक्य । श्री जेन दिवाकरजी 
महा० के समय मे मैंने प्राय, देखा था कि यदि प्रारम्भ में 
व्याख्यान प्रारम्भ करना होता तो भी वे दूसरों को आगे कर 
देते थे। बस उनका एक फास था। वह था निरन्तर कुछ न कुछ 
लिखते रहना । श्री जेन दित्ाकरजी मद्दा० की रचना जनता के 
पास कितनी जल्दी पहुँचे-यही था एक मात्र लक्ष्य । श्री जैन 
दिवाकरजी मद्दा० का जितना भी साहित्य आज पाठकों के सम्मुख 
उपलब्ध हे, वह सब 'डपाध्यायजी मह्द|० की देन है । 


जिस प्रकार भगवान्‌ सद्दाबीर की बाणी श्री सुधर्माचार्ये 
द्वारा हमे प्राप्त हुई, उसी प्रकार से श्री जेन द्वाकरजी सहा० सा० 
का साहित्य-'गद्य-पद्म” जो भी है, वह्‌ श्री उपाध्यायजी महा० 
द्वारा दी पाठको को अभी तक भ्राप्त द्ोता रह्दा । अब तो कुछ समय 
याद यह सत्र स्त्रप्त समान होने जा रहा हे । श्री जैन दिवाकरजी 
मद्दा० ला के स्मृति चिह्न स्थान स्थान पर जो है, वे सब स्वर्गीय 
उपाध्यायजी सहा० के पुनीत प्रयास का ही फल है। 


] 
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यक्षिय, भव इम स्त० अपध्यायजी मद्दा» की जीअन-गाया 
को ठीक घरह से पहलें। पे य सुवक्त काबमेरुर्ता, वे थगणी, वे 
थे मंत्री और मे थे उपाध्याय ) मिस समय रवानक कसी समाल 
में सम्प्रव्सयधात्‌ अर्थात्‌ अपनी-अपनी सम्प्रदाय प्रा सपेतोमुली 
पिकास की होड़ कत्त रद्दी थी रस समय प्री प्वारभ्स्श्सी मशा० 
की सदा यह छान कर थी कि श्री जेन दिवाकरसी महा की 
सम्मवाक छी प्रतिमा कैसे यढ़ं ? अपनी सम्प्रक्षय के प्रभाव का 
केम्द-स्थास था भी सैन द्वारूरजी भद्दा ) भी जैन दिवाकरजी 
महा» सिद्ध थ तो श्री प्यारचम्दखी मद्दा० थे सापषक ) इल सिद्ध८ 
साधऊ ने ही भी जैन व्बाकरणी महा० झाचाये न होते इए मी 
“जी जेन व्वाकरजी मद्दा० की सम्प्रदाय के” बह पहनान 
कापम करदी । राज! भौर रं॑कू के तय भी जेन विक्करसी महाए 
के वाणी के स्वाम कक्‍न सये र/। भी प्मारचस्त्जी महा ने अपने 
प्रक्त्नों से श्री जेन विवारुरणी महा० को राजा ओर गरीबों में 
अभिन्न स्थान प्राप्त कराया। के ९ रम्तर इसी विचार एवं प्रकशत 
में रइते ये फि प्री जैन दिवाकरसी मद्दा» के ब्य््प की प्रतिष्ठा 
ही सम्प्रवाय की प्रतिष्ठा है । अत' झपती सम्फ्रप्य का विकास 
समल्दोन रस समय में श्री मेन द्बाइरजौ महा० के गुण गौरक 
के विकास हारा चर्म सीमा पर पहुँचा दिवां था| शिकर देखो 
हपर श्री जेम दिवाषरली मह्दा० की गूब बी। रज्होन अनेक 
ब्राग्तों में तथा शहरों मैं श्री अन व्धाकरज्ौ मदह्दा० के साथ मेँ 
रइकर अपनी सम्प्रदाज बय दीफक समुसथक्तित रखने का सराइ- 
मीस प्रयसन किया था। कसोक फल स्वरूप थे इस समय में 
गग्ी के रूप में सव प्रवम जनता क॑ सामने आरके | 


गश्मी हवामे के बाद ये कुछ बदले क्योंकि समाने का रस 
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चदल रहा था | सोड पर मुड्ना ह्वी चिशेपज्ञता हे । भगवान ने भी 
अपने मुनि को द्वव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुकूल रहने का 
थआदेश प्रदान किया है । गणीजी महाराज भी उस आदेश के 
अनुसार अपने आपको रखने वाले थे। वे प्रबाह फे अनुसार 
चलने वाले थे; परन्तु युग-प्रदाह्द के प्रतिकूल चलने वाले नहीं 
थे । जब उन्होंने देखा कि अब समाज मे सम्प्रदायवाद के बादल 
बिखरने लगे हैं, अब जो भी सम्प्रदायक्द को आगे ल्लेफर 
चलेगा वह बदली हुई हवा के सामने टिक नहीं सकेगा, दब से 
प्रथम सम्प्रदायच्राद की दीचाशें को तोडने में ये अगुआ हुए। 
स० २००३ में जब क्रिशनगढ़ कुछ दिन साथ में रहने का प्रसग 
आया तो उन्होंने मुझे फरमाया कि-'देखो ! समीर मुनि ! अब 
ये श्रावक लोग सग्भ्रदाय बाद से ऊच गये हैं। मुलि-वर्ग इसको 
नहीं सममेगा तो सम में मुनियों की प्रतिष्ठा अर खत्म 
हुई समझो ।”? 


उपाध्यायजी सह7० सा? उस समय में पृथ्य श्री हुक्मीचन्द- 
जी मद्दा० की सम्प्रदाय के एकीकरण के विचार से थे, परन्तु 
दूसरी ओर अभी समय को पद्दिचानने की दुरवेज्ता थी, जिससे 
वे विचार सिद्ध नहीं दो सके । लोक मानस बदलता जा रहा था। 
जो भक्त-गण सम्प्रदायवाद की भींत के निर्माल्ा थे, पे ही अब उच्त 
भींत को गिराने लग गये थे। शजाशाही-जागीरदार शाही के 
समय के पक्के सुद्टढ दुगें भी जब टूटने रकूगे तो फिर सकीर्ण 
जिचारों की दीवार क्‍यों नहीं गिरे ? समय के साथ उसका गिरना 
भी आवश्यक था| श्री उपाध्यायज्ञी महा० सा० की पैनी दृष्टि से 
जन सानस छिपा नहीं रहा और वे सम्प्रदाय के एकीकरण की 
गूंज में शामिल हुए। ख० २००६ के सत्र में व्यात्र में पाच्‌ 
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पम्प्रदायों ब्य एक सम्प्रदाय फे रूप में ख्लाने के प्रयस्न में भी 
प्यार बस्वजी महा० सा० झगुझा थ । 


सब पांच सम्प्रदार्यों की भ्रगति ओर श्याग मनता के 
सामने झाबा शो जैन-सनता ने इस साइस का हृदय से स्त्रागत 
किया । स्वानकवासी जनता पारस्परिक-महड़ों से पवरा गई थी। 
पषराई हुई जैन-शसठा ने फिर खारों से मुभियों को पुराण 
जिरहोंने कि असी अपनी सम्प्रदार्ों को धमाये रखने का सोच 
रक्‍सा था। जिसके परिणाम स्वरूप सावड़ी (मारबाढ़) में शृददत्‌ 
साधु-सम्मेक्षन हुआ भौर वह झ्माये हुए समी सम्प्रवाों के गय 
सासकों ने बह समम्त ख्लिसा कि-- इच्छापूर्मक अथवा अनिष््षा- 
पूर्वेक कैसे मी अरत्र इमें इस सम्प्रदामराद से बाहिर आना दी 
पड़ेगा ।? स्थिति और समय भागे बढ़ रहे थे। ज्ञाचार समी को 
एक स्वर से समय की मांग कर स्वीकार करना पढ़ा। रस समय 
में भैसा नहीं दोता शो अपनी प्रदिष्टा को सुरक्षा नहीं रह सकती 
भी। भस्तु । 


हस समय में “भी बभेमान स्थानकद्सी भ्रमण संघ' के 
नाम से सम्प्रदायों ब्य पकीकरण हुआ ओर भी प्यारचन्दज़ो मद्दा० 
सा० दब सम्त्रो के रूप में प्रकट हुए ! 


सोझत एबं सीनासर सम्मेक्षम में भी थे ( भरी प्यारचन्दजी 
मद्दा० सा ) पहुँचे । सावक्षी-सस्मेक्षन के बात सस्ती श्री प्यार 
अल्दज़ी महा ने अभमय-संप” को सुरह बनाने के प्रकन में 
कोई कमी नहीं रक्‍सी। भीनासर-सम्मेक्षत के समय में मी 
आड्टोने बद्दी मयस्त सारी रक्‍सा | किश्तु बह जो कुछ हुआ इससे 
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उत्तकों बडा दु ख हुआ | अन्य जो सी विचारक बहा थे, उन्हें भी 
उस सम्मेलन की कार्यवाही से निराशा ही प्राप्त हुई । भीनासर- 
सम्मेलन में “जिन-( साधुओं ) द्वारा प्रोत्सादित होकर काये में 
अगुआ हुए थे, उन ( साधुओं ) मे परस्पर मे बहुत जल्दी ही 
इतनी दूरी हो जायगी”, यह किसी फो मालूम द्वी नहीं था। खैर । 


भीनासर-सम्सेज्ञन में श्री प्यारचन्दजी महा० सा० सन्‍्त्री 
पद से उपाध्याय पद पर आये। वद्दा की कायवाह्दी से निराशा- 


प्राप्त उपाध्यायजी महा - सा० चन्द वर्षों मे ही सारी स्थानक्रबासी 
समाज को अपनी निराशा देकर चल बसे । 


भीनासर सस्मेज्ञन से लौटते हुए नागोर चातुर्मासाथ रहे। 
चातुर्मास के बाद में सेवाड़ होते हुए सालत्रे में पधारे | तब तक 
मालवे की खटीऊ जाति में जैन घर्म का प्रचार ठीक तरह से 
प्रारम्भ दो मया था। उपाध्यायजी महा० सा० जावद पधारे, तब 
में भी साथ मे ही था। खटीक जाति में प्रचार-कार्य करते हुए 
देखकर मेरे प्रति प्राचीन जैनों की अरुचि प्रारम्भ हो गई थी। 
लोगों की ऐसी नासमझ्की की बातें जब उपाध्यायजी महा० ने सुनी 
तो उन्होंने लोगों को समझाया कि -"'यह्‌ प्रचार कारये जैनघम्म के 
अनुकूछ है, आप सभी को इसमें सहयोग देना चाढिये /” 


मालवे से आप बम्बई, अहमदनगर और पूना चातुर्मास 
करके रायचूर गतव्ष चातुर्भात रहे। रायचूर चातुर्मास के बाद्‌ 
आप बेंगल्ोर की ओर पधार रहे थे, सह्दसा सागे में ही गजेन्द्रगढ 
फस्वे से ही आप अस्वस्थ हो गये। स्थानकवासी समाज को 
फल्पना दी नहीं थी फि--श्री उपाध्यायजी मद्दा> सा० स्वर्ग पधार 





घ्ष्] इपा5 प्यारपन्दसी म० का ओवन-चरित्र 
सांयगें, ऐसे अचानक समय में दी रब छर्ग गस दोने के समा- 
बार भिल्ले तो समी के हृदय में वियोग-विपाद छा धया। 


भी इपाप्यायशी मद्ठा० सा« ने अपने संयम-काल में 
सम्प्रदाय एवं समाज के दिये ओ कुछ किया--बह मूझ्ञाया नहीं 
जा सकता । 


श्री इपाध्यायजी मद्दा० सा० दी बाय बुशाज़ता साहित्य- 
स्रेषा ठथा जैम-पर्म के बिद्भधस का ध्मेय थे सब इमारे स्लिये 
आवशे रूप हैं। इ॒त भहद्दास्‌ आत्मा की महास्‌ साषना का सरभ्र 
करना दी अपनी सद्दानता बढ़ाना हे । “मलुप्य अपने छरार 
आअरित्र से द्वी सहाम्‌ होता दे” अगइ दक्ति सम्पूर्ण सस्प हे। यदि 
मामब-धर्मी सातव इस ढक्ति को झपता हे तो बह झपते ओबन 
कस हे स्तुत्प बनाने में समये दो सकेगा! यद्द गिर 
सस्पम || 


रँ 


(584७० 48५9०-<4) 
$ 


। ४ 
दे, 

कि 4(97५09%-०६० ७-८ है| 
४ हा ! अश्रवन्त-तयन !! 3; 


( लेखका-मुनि श्री मंगलचन्दजी म० के शिष्य 


पं० मुनि श्री भगवतीलालजी मं० ) 
[09% ४४४७! 








५ हा | | करान काल | तूने यह कया किया ? तुने इतने 

थ १ हैंड अनमोल रतन इस धरा से लिए, तो भी सतोष 

लि/गइटाशएडत)छ) का अनुभव नहीं किया। काल्ल की गत्ति कहीं 
पर भी रुंकती नहीं होती हे । इस न्याय से बह अबाधित होता 
हुआ एक मनीषि की, जिन्दोंनें समाज को अमूल्य साहित्य 
प्रदान किया, विश्व खलित हो रही कर्डियों की एक सूत्र में पिरोया 
ऐसे स्त्रनाम धन्य को इस घरापर से उठा के गया। 


घ्दो छपा० प्यारघस्दुसी म० ब्य जीवन चरिक्र 





स्त्र्गीय महामना गुरु दिनीत परम दितिछ्ठ स्वनाम घन्य 
गुरुदेव स्वर्गीब जैन विबाकर चोयमक्षत्नों म० के प्रात शिष्य 
थे। भ्रमण संधोपाध्याय श्री ध्यारधम्शभी म० का असामपिक 
अदसान घुनकर हृश्य में दुस्त का एक समुद्र उमढ़ पढ़ा वह 
अकणतनीय हे झबयोमीण हे! 


आपने इस बमु”मरा पर स्थित मास्तत्र प्रास्तीम रतज्ञाम में 
अासबाल्न बंशीय कुस्त को पवित्र क्िया। संसार को असार समझ 
कर आपसे स्त्रनाम धन्य जैस दिद्रांकरती म॑० के पुनीत चरणों 
में भागबती दीक्षा अंगीरस्थर की ! गुरु चरणों में रहकर आपने 
प्राकृत संरकृद भागम शास्त्रों कम सम्मक परिशीक्षत खझ॒िया । 


आप कुराक वह पे ओर साहित्यिक के रूप में अलवा 
के सब्मुस्त प्रकट हुए थे। आपके अपने शीबल में विशेषता थो। 
वह पह भी कि आप कठिनाइथों से कभी घमड़ाते नदीं ये अपने 
ध्येष से कमी विचक्षित मह्वी हुए ये दिक्ली में गुरुदेष के साथ 
विराजमान से कल्पसूत्र ऋ अलुगाव्‌ स्पानकत्रासी मान्यता के 
अनुसार प्रारस्म किया गुरु ने कह्ढठा शिष्म! अनुषाद धो 
कर रहे दो किस्तु बिजार करसा यतिवर्ग में न फैसे।? 
किम्तु आप अपने काये क्षेत्र से घबराये नहीं अपने निश्चय पर 
अडिग रद साथक बडी सो अपने काये छैेत से घत्रड्माये नहीं 
निरम्तर अकथ गति से आगे बढ़ठा रहे। 


पौछे से इस पुस्तक का अष्छा आदर हुआ जेन आग के 
करजबह्ष तारे यैन अगत की महिलाएँ, ज्ञाता पमं॑ कर्भांग का 
दिन्दी भमुषाद भम्तकृत बशांग कम दिम्दी अमुबाद झोर आवरों 


हवा | अश्रवन्त नयन !! [ ६७ 





भुनि आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। जो समाज में अच्छा 
थान रखती हैं । 


जब सादड़ी ओर सोजत में सम्मेलन हुए थे उस समय 
आप सह मन्त्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। बाद मे जब॑भीनासर 
सम्मेलन हुआ उस समय आपने उपाध्याय जेसे महत्वपू्णें पद 


अगीकार किया। दोनों पदों का आपने बड़ी विद्वता-पुर्वेक 
संचालन किया । 


जब श्रमण सघ में फूट की दरारें पड़ी, एक घागे में 
पिरोई हुई माला हूठने ज्गी, तब आपने अपनी आवाज 
बुलन्द की । 


रायचूर फा ऐतिहासिक चातु मास सम्पूणेकर बेंगल्लोर फी 
भूमि को पवित्र करने की वल्वती प्रेरणा से जब आप आगे बढ़ 
रहे थे, तभी यह असामयिक श्रनिवेचनीय दुर्घटना धटी। जिसे 
दीघेकाल तक नहीं भूलाया जा सकेगी हम उस स्त्रगेसथ आत्मा 
के प्रति यही कामना करें कि उन्हें परम शान्ति प्राप्त हो । 





संस 
[१ द्‌ 
भदाअलि . 


( छे०-प्रिय-ण्पास्यानी भी मंगत्तघन्दुश्ी मद्मा० सा० ) 


सशपी गेम छातेम बाति घर्म' समुत्नविम्‌ | 
परिषर्तिनि संसारे सृतः कोबान शासते॥! 


(क् है 

न । सार में कई जीए वैदा होते हैं भौर मर शर्ते 
स #+ हैं ढिन्सु बरम डस्दीं गा सफप्न है, डिन्‍्द्रोंने 

सन ».. अपने झापको परोपकार में क्षणा वियाद। 

'परोपक्राण सवा शरीर [?? इस प्ृप्डी पर रामथी भाये थे भोर 


एबस्स मी आया भा ऋप्स भी आये थे ओर कस सी आया बा। 
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परन्तु एक का जीवन आध्यात्मिक मार्ग से पथ प्रद्शक था और 
चूसरे का जीवन विज्ञातसय स्वार्थ पूण तथा अवोगामी था। इसी- 
लिये एक का स्थप्न जन-जन के हृदय में है ओर दूसरे का पिर- 
स्कार के गते में। स्पष्ट हे कि जो परकाय में रत रहते है और 
अपने स्वार्थ को विज्ञाखलि देकर कमर कस कर परोपकोर रत हो 
जाते हैं | सारा ससार उन्हीं का अजुयायो बन जाता है । | 


स्वर्गीय उपाध्याय श्री प्यारचन्द्जी मह्दाराज भी एक ऐसे ही 


सत्पुरुष थे। उन्देंनि ्पना समग्र जीवन परोपकार में ही लगा 
दिया था। 


आपका जन्म सालवा के रतलाम शहर मे ओसबवाल कुल 

भे हुआ था। उस समय कोन जानवा था कि यही बालक एक 
# भद्दान्‌ जीवन स्रश्टा बनेगा। अपनी महती आध्यात्मिक शक्ति का 
परिचय देकर जनता को आश्चयं-चकित कर देगा । आपमे बाल्या- 
वस्था से ही धार्मिक-सस्कारों की नींव पड़ गई थी। बचपन के 
संस्कार अमिट होते हैं। आप की क्शोराबस्था में ही जैन दिव्वा- 
कर श्री चौथमलजी मद्दाराज का रतलाम में आगमन हुआ।। उनके 
झसर कारक धार्मिक उपदेशों का आप पर गददरा प्रभाव पड़ा | 
ओर परिणाम स्वरूप आपने ससार का नेह्द नाता तोड़कर पैरामी 
बनफर जेनेन्द्रीय-दीक्षा ले ली । 


आपक। दीक्ता-सस्कार सवत्‌ १६६६ मे ऐतिहासिक स्थान 
चित्तौड़ में हुआ । दीक्षोपरान्त आपने अपना ध्यान अध्ययन की 
ओर लगाया! आपने सस्क्ृत, प्रारृत तथा हिन्दी का गहरा 
अध्ययन किया ओर परिणाम स्व 


रूप कई धार्मिक मनन्‍्थ लिखकर 
आपने जनता के सामने रखे। "आदर्श मुनि”, 


“जैन जगत के 


श्न्न्तु ह॒पा० प्यारचस्ट्शी स० का जीबन अरित्र 





इस्म्तज् तारे”! जेन संगत की मद्दिक्षाएँ? झावि आपके मौलिक 
प्रत्य ईं। "क्रादापर्म कपा? सुख-पिपाक तथा कह्प-सृत्र आदि 
आपके अनुव्त प्रन्य हैं । 


आप अपने समय के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे । झापने 
अत्स-स्यस्त बने हुए तथा फूट के ऋण से छिल्न विदिल्न दोते 
हुए समाज को एक सूत्र में पिरोने का निश्वव किया और इसी 
हेतु से भापने समाज के सुरुष छाये करत्ताओों को संगठित करके 
बलमें इस प्रकार की माचना जायृत की ! फक्ष-स्वरूप साइड़ी शव 
इद्दत सम्मेक्षन हुमा | आपके अयथाह परिश्रम से सम्मेक्षन सफल 
हुआ । समी सम्भदाय एकत्र डोर “भ्रमण॑-संघ” में विक्षीन हो 
गये । भाप अ्रमय्-संघ के सह मस्ती के साते काये करने छगे |, 
बीकानेर सम्मेक्षन में झ्रापको इपाध्याय के पद से विभूषित किया 
गया। आप शन मशापृरुषों मैं से थे खो कथनी महीं किस्तु करकौ 
से समाय के सिद्धाते हैं। झाप का ध्यधशर बढ़ा प्रेम पूर्ण होता 
था। अपने इस व्यबद्दार से आपने अनेक व्यक्तियों को अपना 
बना ध्षिषा था। भापका भइ गुरा सामाजिक स॑गठन के कराये में 
आपफे लिये बड़ा क्षाभदायी सिद्ध हुआ। एक दित भी अगर 
किसी को आपके साथ रहने र्य सोसाग्य प्राप्त दो शाठा बह 
आपका पूर्से अलुश्यय्य बस शाता । झमापकी काये सफक्षता देखकर 
इपाचार्य भी गणेशीज्ञाक्षती मदारात भी समय समय पर आपसे 
विचार-विमपे किया करत थे ओर आप की बुद्धि मचा से काम, 
इठाते थे । 


आप कमी एक स्थान पर अधिक दिन तक मह्दी ठरप्ते 
थे झोर न पक प्रास्त में दी क्षपिक दिनों तझ ठशरते | राजरपात, 


श्रद्धाज्ञलि [ १०१ 


सनम 








गुजरात, मालब्रा, पजाब, महाराष्ट्र खान देश, कर्नाटक आदि 
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कई प्रान्तों में भ्रमण करके जनता में धर्म श्रेम निर्माण किया। 

नल्लड प्रेशर की तकलीफ होते हुए भी आप कभी विश्राम से नहीं 


बेठते थे। घमं-जामृति के काये में आप विश्राम लेना पसद्‌ नहीं 
करते थे। 


ऋआप रायचूर का चातुर्मास पूणे करके बेंगलोर की ओर 
रवाना हुए थे कि गजेन्द्रगढ मे द्वी रोगोत्पत्ति हो जाने से आपका 
स्वगेचास हो गया। इस दु.खढ रुमाचार से सारे जैन जगत्‌ मे 
शोक की छाया छा गई । 


स्थान स्थान पर शोक-सभाएँ की गई । उपाचाये श्री 
गणेशीलालजी महाराज ने आपके दु.खद निधन से शोक सतप्त 
होकर कहा है कि--आज श्रमए-सध ने एक श्रममुख कार्य कर्ता 
खोदिया । मेरा दाया हाथ चला गया ।” 


सक्षेप मे उपाध्यायजी महाराज केवल उपदेशक, लेखक 
एव घमे फाये कर्ता द्वी नहीं किन्तु एक महान्‌ धर्म-प्रचारक थे। 
उनके उपदेशों से प्रभावित होकर कई जैनेतरों ने जनधमे अगी- 
कार किया है । ऐसे महान्‌ प्रचारक के चल्ने जाने से आज जैनधर्म 
की महती हानि हुई हे। जेन जगत्‌ अनेक कार्य से सदैव उन्तका 
ऋण) रहेगा | उन महान आत्मा को चिर शान्ति आप्त हो । 


० १४--६ - तलेगाब 
ता० १४-६-६० । ।$ ना 


(१७; 


स्वर्गीय टपाध्याय श्री प्यारचन्दज़ी मद्दा० 








(ले० -भी हिम्मवर्सिदजी तक्तेसरा 'साद्दित्य रस्न' ठदयपुर) 


का लि 


[६ भ्मे हि री एक भुजा आज सुमसे बिहृृड़ पई।; मेरी 
[ | शक्ति व्यू एड स्रोत मुझसे विक्ण हो गया।ए 
४! » इपाचाये मुनि श्री गणेशीक्नाक्षजी महाराय 
साइब ने डुम शमणा संघ के दपाध्याय साह्दिस्य मेमी पंणिशत 
मुनि भी प्यारघन्द शी महाराज के अकस्मात स्वरगेषास दो जाने 
बप्न ससाचार सुना ठब से शब्द कई इपस्थित अस्य संठों म॑ से 


स्र्गीय उपाध्याय श्री प्यारचन्दज्ी महाराज [ १०३ 








एक ने कहा “वाणी व्यवहार एवं घिचार की समन्वयात्मक त्रिवेणी 


पर उपाध्याय भुनि श्री का व्यक्तित्म हम सतों का निर्भेय आश्रय- 
स्थान था ।”? 


उपरोक्त चाक्यों से सष्ट हो जाता है कि मुनि श्री का 
व्यक्तित्व निस्सन्देद्द बहुत दी उदार, स्नेह स्निग्ध एवं चिन्तन की 
सूक्तम आत्मा से ओत-प्रोत था, बिना किसी भेद-भाव के महान्‌ 
पुरुषों के प्रति उपाध्याय श्री की भावना एवं वाणी अनुकरणीय 


आदश उपस्थित करती थी जिसकी इस नवयुग के जागरण मे 
सबसे श्रघधिक आवश्यकता है । 


सगठन एवं एकता के अप्रदूत, प्राणी मात्र के त्राता, सम- 
भात्री एव सहान्‌ योगी स्वर्गीय जेन दिवाकर श्री चोथमलजी 
महाराज के आप शिष्य थे। कई वर्षों तक उन्तकी सेवा भें रहकर 
आपसे सीखा कि यदि घर्म फो जीवित रखना है' तो प्रेम और 
सगठन का सार्ग अपनाना होगा, गोरब तथा सान-सर्यादा के साथ 
शान्त जिन्दगी ग़ुजारना तभी सभव है जच्च कि समाज में एकता 
की भावना, सहानुभूति और परस्पर प्रेम भाव हो । 


फलस्वरूप आपने सादडी सम्सेलन का बडी खुशी से 
स्वागत किया तथा सर्तों को सम्बोधित करते हुए कद्दा था कि इस 
वैज्ञानिक युग मे हम अपनी जीवन फी गशुत्यियों को एक सघ, 
एक आचाये एक परम्परा और एक समाचारी के घल से ही 
छुलमा सकते हैं, हसारा बज और हमारा ध्येय एक ही जगह 
केन्द्रित दो जाना चाहिये, हमारा शासन मजबूत हो, समाज का 


प्रत्येक सब फोलादी हो ओर वह दृरदर्शी तथा देश काल की 
प्रगति को पहचानने वाला हो । 


श्व्् ] हपा७ प्यारघभदूजी स& क्या ल्लीवम-चरित्र 





शपाष्याय भी ने समाब-सेबा झौर घ्मे रका के मिमित्त 
डो सइयोग दिया उसे ससी संठ एवं समाज के करोमार अच्छी 
प्रकमर से शामते हैं. भापकी काये कुशज्ञता सागरूकता पर्ष कर्ेभ्प 
पराय्णता से प्रभावित होकर झापको भ्रमण संघ क॑ मन्‍्त्री का 
स्पर्ये सौंपा भाप इसे अदस्य हस्साइ से अपनी कुशप्रता प 
सीतिश्वता से पास्नन करते रद्दे ओर अपमे ध्येय को पूर्ण करने 
में प्रबस्न शीघ्र रहे । 


अिस प्रथ्पर उपाध्याय भुनि ही जगरूक साथक रहे संगम 
सप सीषन ध्मतीत करते रहे, सी प्रकार साहिस्य के निर्माय 
कैत्र में मी सतत मनस्दी द॒ृष्टा के रूप में अपना व्यक्तित्प रखते 
थे । रई पुस्तक्षी में आपने अपने चिस्ठन को ठ्यक्त किया हे। 
प॑ मुन्ति श्री चौोपमप्तड़ी मद्दाराज साइब के जितने मम्म प्रकाशित 
हुए हैं उन सबसें भापका मद्तपूर्ण सहयोग रहा हे । 


आस सब फिए से इमारे दिल और दिमाग पर मध्पमुगीन 
साइना अपना रंग अमाला चाइठी दे तथ सह्दी भर्षो में इमें 
अम्युरधाम विह्मस्त और प्रगति का सास बठक्ताने बाज्ले रुपाध्याप 
क्री का अबानक इमसे बरिद्धुह जामा अरपस्त दु'स्व की बात दे | 


मैं सममता हैं उपाध्यप भी के प्रति सच्ची भद्धांगलि 
इम सभी की यही होगी कि अपनो तीमदम भ्रद्धा से निष्झा से 
अमया सप को पोपणा करते में सश्योग दें तपा इसके भवि 
बफादार रहें । 





क्क्चा 


अद्धा के दो कुछुम [ १०७ 





ज्ञान दश्शन चारित्र की सु आराधना, सस्ण्त+ सव निराले थे। वे 
जैन जगत के एक चमकीले नक्षत्र थे जिसमें समग्र जैन 
जगठती एक विलक्षण आभा से चमक पढडी थी; और आज 
भी यद्यपि हमारे दुर्भाग्य से वह नक्षत्र विलुप्त हो गया पर ''डसकी 
सव्य चिरनव्य दिव्य कान्ति” मुस्करा रहदी है ओर हमारा पथ 


प्रदशेन कर रही है! 


जैन जगत को समर्पित उत्तकी महत्वपूर्ण सेवाएँ साइर 
चिरस्मरसीय रहेंगी। श्रम संघ एकी करण से आप श्री के 
सहान्‌ योग व सगठन के मूत्ते रूप के शअनंतर अ्रमण संघ के 
मेंत्री त्र उपाध्याय रूप मे आपके चिरयशस्त्री काये श्रमण सघ के 
इतिहास में सतत स्व्र॒णोक्तरों में अद्धित रहेंगे। आज श्रमण सब 
जब जजेर व विश्व खल ह्ोवा जारह्म है, तब आप सदश सुकुशल 
हृद़ सच्छे कायेक्त की सही आवश्यकता है। आए श्रो के 
आभात्र की पूर्ति निकट भविष्य में अति असभव है। 


आपके अनुपम शुणों का उल्लेख सीमित शब्दों में मेरी 
यह पंगु लेखनी भला कर सकती हे १ सर्तों की विशद्‌॒ जीवन 
गरिमा आज तक कभी पूर्णो रूपेण नहीं कही गई | समग्र घरती 
फागज बनाकर सारे समुद्दें के नीर को स्याही का स्वरूप देकर, 
ओर समस्त इत्षों फी लेखनी बनाकर यदि फिर युग युग तक सत 
शुण कथा लिखी ज्ञाय तो भी सर्तों का जोबन कभी नहीं लिखा 
जा सकता। फिर इन कतिपय पत्तियों मे प्यारचन्दुजी स० सा० 
फी प्रशस्ति अकित फरना तो सचमुच सूर्य को दीपक दिखाना 
भी नहीं है । सुनील विस्तृत गगल सस्डत्त की क्‍या दीन विहंग 
से कभी इयत्ता पाई है * यह तो मुक अकिचन के श्रद्धा के दो 


श्ढ्प रगा प्यरचादुली म० का सीदन भरित्र 
निज 8 ० 25202 5:7४ ५० 





शिव संठों को ही प्राप्त दोता हे । ये संत तो अगरप्त्ती ढी वा 
स्वर्य जल्लकर दूसरों को सुवास प्रबान करते हैं। दीपक की तरदइ 
अपना शरीर तिल्ल तिल्ल जलाकर अंघढ़ार में प्रह्रा बिक्री 
करने बाज़े सहन करुणाय शीक्ष संद सठत-“बस्वनीय हैं 
ब्मभिनदतीय हैं ।”? 


ऐसे दी परम पुनीत संतों की मम्प कड़ी में से पक मनोइर 
मौलिक ईँ-.*परम पूम्य भद्े ८ इ॒पाष्याय भी श्री प्यारचम्वजी म॑० 
साइब |” यद्यपि छूर का ने इतको अपना कपख्र बनाहिया 
ओर पे पार्षिब शरीर कप में इमारे समर विद्यमान नही हैं 
तथा रनका मिट्टी का शरीर मिट्टी में दी मिल्ल गया पर ते भरकर 
के सी अमर हैं| रुड्दोंने मरण द्वारा चिर जीवन का बरण किया ! 
उनकी पुनीत स्मृति भाव छकोटि-कोटि हृदयों में सुरक्तित दे। 
संजित दे ! क्यों कि-- 


'कोई इस के मरा दुमियां में कोई रो के मरा। 

जिंदगी पाई मगर रसने जो कुछ शोंके मरा।। 

इस विश्व बंप बन में प्रतिदिन पल्नजित पुष्पित होने बासें 
सुमन अंतद* एक विम मुरम्प्र जाते हैं। रन भस्वित्व नह शो 
साता है । पर कोई फूक्ष अपनी विम्ध सुब्रास ऐसी पीछे छोड़ 
मराठा है कि उसका समइर सुरभि से विग्‌ दिमंत सुबासित हो 
सादा है । परम घूझप भी प्या(अस्व॒छी म्ौ० सा» पेसे ही एक 

जैन जगत क्ष्बन के प्रिय पुष्प ये १? 


पूृश्ष श्री सच्चे शब्दों से संत थ/ इसठ्ा जीन बस्प” 
था । इनकी सामता अनस्य थी। ठतका तप संघम-बन सम्फ्क, 


श्रद्धा के दो कुसुम [ १०७ 
मास 52 हब नल लक विवि, 220 /48#/ 


ज्ञान दर्शन भारित्र की सु आराधना, सत्णतः सब निराले थे। वे 
जैन जगत्‌ के एक चमकीले नक्तत्र थे जिसमे समग्र जैन 
जगती एक बिलक्षण आभा से चमक पड़ी थी; ओर आज 
भी यद्यपि हमारे दुर्भाग्य से चह नज्ञत्र चिल्लुप्र हो गया पर ''उसकी 


भव्य चिरनव्य दिव्य फान्ति”” मुस्करा रही है ओर हमारा पथ 
प्रदर्शन कर रही है।_ 56 / 


० प € हि 
जैन जगत्त को समर्पित उन्तकी सहस्वपूर्ण सेवाएँ साइर 
चिरस्मरसीय रहेंगी। भ्रमण संघ.एकी करण मे आप श्री के 


* पत्र आप सहृश सुकुशल 
हइढ सच्चे कार्यकर्ता की सहती आधपश्यकता है। आए श्री छल 
अभात्र की पूर्ति निकट भविष्य भे अति अस 


आपके अलुपस गुशों का उल्लेख सीसित शब्दों पे 

यह पंगु लेखती भला कर सकती है ९ सतों की 3 
गरिसा आज तक कभी पूर्ण रूपेण नहीं कही गई। समग्र धरती 
गज बन्ताकर सारे समुद्रों के तीर को स्याही का स्वरूप देकर ह 
ओर समस्त बृत्तों को लेखनी बनाकर यदि फिर युग यग कक 
जण कथा लिखी जाय तो भी सत्ों का जीवन कभी हे है. 
जा सकता। फिर इन कतिपतग्र पंत्तियों मे प्यारचन्दजी खा 
को प्रशस्ति अंकित फरना वो सचझुच सूय को दीप न 
भी न्तहीं हे | घुनीत्न ब्ह्त्ति गगन मरणण्त् की क्या रे दिखाना 

कभी इयत्ता पाई है ! वह तो मुझ अक्िचल के अर बा 


१०८ ] पा» प्यरजम्वुजी स० का क्रोगन-चरित्र 





कुछुम हैं बिस्दें सुदामा के चार तम्दुश्न कइ सकते हैं या मीक्षनी 
के मूठे बेर । 


ऐसे पुनीत दिश्य संठों के चरयों में मेरी नम्न अद्धांदर्लि 
समर्पित दे । मेरा मस्तक सादर नत दे। मन में सात्र मीनी श्रद्धा 
दिये भर दचनों में शुद की सप समकार के साथ भोर साम दी 
इस मसघुर आशा ब विश्वास के साथ कि-- 


“पूक्म भी के बिसल सरक्ष मज्य 4 दिव्य ब्ीषन से 
हम प्रेरित 4 प्रोस्सादित दवा समाज धर्म व देश जाति के अम्मु 
ध्यान में सदत मिरत होंगे एवं पृरय गुरुषर के अपूरे कार्नों को 

पूणोंठा क्म तया ठतके सनइर स्थप्तों को साकयर॒तां व्य रूप 
प्रदान करेंगे [? 


अंत में या विनभ्न सेशक बारबार माषभीनी भय्धांजल्षि 
समर्पित करता है । 


स्ज् 


४ दीघ दृष्टि श्री उपाध्यायजी म० सा० ;६ 


४०६ 


( ले०-श्री बापूलालजी बोथरा, रतलाम ) 
0 आह 


 दे-गत परम पृज्य उपाध्यायज्ञी महा० झा० भेरे 

लिये एक आधार स्तम्भ ये, में उनके गुणों का 

हल हैक बयान नहीं कर सकता। वे समाज की नाड़ी 

को पह्दिचानते थे, समाज के उतार चढ़ाब्र को तत्काल सममने की 
उनमे अदभुत क्षमता थी युग-प्रवाह के वे सम्यक-जाता थे। 

उपाध्यायजी सद्दा० सा० बाल ब्रह्मचारी थे, पडित रत्न थे, 

गुरु के अनन्य भक्त थे, जेन धर्म के महान प्रभावक थे और 
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समाज-संगठन के असाधारण ह्विमायती थं। समाज के विऋ्रस 
ओर ससृद्धि के क्षिमे थे सब कुछ् करने के दिये तैबार रइते थे । 
आपके भरारिमिक गुरणों ध्झर स्वमाव इशमुत तेज का कहां तक 
अयान करू | मैं मुरुयतः क्षेस्रक नहीं हैँ कि ढपाप्मायत्री के गुझ 
सा्ता को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकफू । फिर भी अ्द्धाइश 
मे शब्द स्यक्त कर रहा हैं । 


अ्रापका अस्प्र स्थान एतक्लाम दे झीर सांसारिक-सस्पस्प 
की दृष्टि से वे मेरे भाई डोते ंैं। सी मेरे पर बढ़ी ऋूगटडडि 
थी | बे धुझे: पया समय सामाजिक सेथा का संयोग प्रदान काना 
करते थे झौर मैं इस्साइ पूर्बक हस्हं सम्पप्त किया करता मा। मैं 
बहुएा करके प्रति बे दपाध्यामजी मद्भा० सा» के द्रोतार्भ जगा 
करता था | सं० २०१४ कये थात दे इृपाध्यायज्ञी मह्टा» सा* बोरी 
(पूमा) में बिरासते थे मैं इशेनामे आश्य हुआ था मैंने निवेदन 
किया कि 'आपक्य शरीर धृद्ध हो चुआ हे, मैसी समार्षि चाहिये 
बेसी समाषि का असाव हे तथा सामाजिक प्रश्तों कम इक करने 
के फ़िभरे श्राप कृपा करके मालवा की तरफ दी पणारें ।” मद्दाराज 
सा# ने मशुर भौर भाजपूर्ण शब्दों में फरमाया कि-- 'कर्णाठक में 
घमे प्रभावना कप पूरी संभाषता दे, अनेक झैन प्राषकों को मय 
बास की बाजी झुनने का अपू् मौका मास्त शोगा तबा रासचूर भौ 
संघ की मी अरस्य्व झापइ सरी इार्विक विम॑ति है अ्मत* इस भोर 
ही स्पर्शना के साष हैं। आगे तो इृश्य-चेश्र, कक्ष साध के संबोगों 
पर निर्मेर है।? 


मद्दाराब सा० के घम-नार्मेन समान शब्दों में रपूर्स माजुर्य 
मखक रहा था साथ में दीभे ८छ्टि मी प्रति सापि्ठ ड्ो रही थी | 
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मुझे! क्‍या सालूम था कि रायचुर में महाराज सा० के 
दर्शन मेरे भाग्य में अन्तिम हैं। देव का विधान भ्रविष्य के 
अनत ओर अ्रज्ञात निधि में छिपा हुआ रहता हे। तदनुसार 
उपाध्यायजी मद्दा० सा० का विचरना कन्तोंटक मे हुआ। जैन धर्म 
की महान प्रभावना फेली। विधि विडम्बना का प्रतिफल गजेन्द्र- 
गढ़ मे प्रति भाषित हुआ, सबत्‌ २०१६ के पोष शुक्ता दशमी 
शुक्रवार को दिन के पोणे दश बजे महाराज सा० का पंडित मरण 
के साथ स्थगेवास हुआ | 


सहाराज सा० का प्रतिभा पूर्ण जीवन एक देदीप्यमान तारे 
के समान श्रमण-सघ के इतिद्दास में सदेव चसकता रहेगा। 
. इसमे सदेह्द नहीं हे । 


उपाध्यायजी स० सा० ने जैन धर्स की प्रभावता की और 
हमारे बोथरा कुल को भी समुज्जवलित ओर प्रकाशमान्‌ बना 
दिया। इसके लिये हम सभी बोथरा बंशीय समुदाय महाराज 
सा० के परम ऋणी हैं. और इस ऋण से कभी मुक्त भी नहीं हो 


सकते हैं. । 
है 


(&] 


उपाध्याय श्री प्यारचंदजी प्रहां० की एक स्मृति 


३ 


( कछ्ेखक:-भी 'ठदय! जैन घर्म शासत्री-सचाक्षक 
श्री जैन शिक्षण सूघ व जवादर विधापीठ कानोड़ ) 


ग (77 
55 ष्य्र शो पमी मूठपूर्स सम्प्रद्ात में इपाष्णव पद को 
> लिभाने बाल़े तमा अमस्स संप में सी इपाध्याथ 
४ पद पर आमीम होने बाज्ते प्रतिमा सम्पन्न 
साथु यि थे तो पर बेदी श्री प्यारचम्दजी महाराज थं। नशा 
सह बहंत जैन विद्याकर श्री चोपमस्धजी मड्ाराम को अपने जीवत 
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पर्य त रहा । मद्दान विचारक, दीघ दृषश्श शास्त्री अध्येयता ओर 
पथ प्रद्शेक साधु श्री प्यारचदजी मद्दाराज थे। उनकी विचार 
सरणी बढ़ी उत्तम और ग्रात्य थी। वे श्रमण सघ के प्रचल पोषऊ 
ओर सवधेक थे । उनके सम्पके में यद्यपि में अपनी निजी ओर 
शैक्षरिक प्रवृत्ति के फारणु अधिक न आसका, फिर भी एक वार 
के दर्शन की चिर स्मृति मेरे जीवन में अमर रहेगी। वह हे 
नागोर चातुर्मास मे मेरी ओर उन्तकी बात चीत । 


समाज के कई पहलुओं पर और श्रमण सघ की स्थिरता 
श्रोर अस्थिरता जनक परिस्थितियों पर सेरा और उन्तका विचार 
विनिमय हुआ था। बाद में मेरे मल मे उत्तकी एक बात घर 
कर गई बह है. चाहे श्रमण सघ अस्थिरता पर चल्ला जाय, 
तेक्िन भूतपूबे दो सम्प्रदायों ( हुकमीचन्दुजी महाराज की ) से 
मेरे जीतेजी कोई अनमेत् नहीं करा सकता क्या ही अपूृ्व भ्रेस 
“बतेमान उपाचाये श्री गणेशीलालजी महाराज ओर उनमे” विद्य- 
मान था। यह उनकी उपरोक्त बाणी से स्पष्ट है । 


श्रावर्कों के दूषित वातावरण से वे अत्यन्त खिन्न रहते थे । 
वे ऐसे वातावरण को छुनना भी पसद्‌ नहीं करते थे, जो दो 


दिलों को तोड़े | भ्रमण सघ का भेद्‌ करे । मिलते हुए जुडे हुए को 
प्रथक्‌ करने मे योग दे । 


जो श्रावक मोहवश गंदा वातावरण पैदा करते दे वे, श्रावक 
संघ ओर अ्रमण सध के लिए विगठन का कार्य करने वाले है। 
मैं अपनी इस छाप को छिपा नहीं सकता कि दूसरों की भूल को 
सुधारने के बज्ञाय जो व्यक्ति दूसरों की भूल को दूषित रोति 
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न 





प्रचार करता दे मह समाज सेघक अपितु अपने आपका 
भातफ द। 


मनुष्य मूक्ष कर पुतला ई क्षेकिन मूल सुपार रूर देव 
बनने के क्षिए इम भाषक ओर अ्मण जिम्मेदार हैं। सो शिस 
बगे में रहता दे यह उसका रक्तक दो आता ह। एक दुसरे को 
हक्षाइना देना निंदा करना बूपित छापे छापना भौर पर्म के मार्म 
पर मंगड़े करना ये सब ख्यये जैन घममे सं बिपरीत हं। जहां ने 
नहीं झोर मंत्ञ नही बहां प्मे भी नहीं। घमे एक दूसरे का सह 
योगी द्वोता हे, न कि एक दूसरे को छड़ाने बार | जो मांगे, को 
धमें भरी सम्प्रवाय शो मुनिराथ और मो भाभक दूसरों से 
क्षड्ता हे भोर बृसरों को क्षासां है, बह कुमागे हे । 


सबसे पहल्ला इमारा नियम अईटसा शत का दे। भेम भय 
है। मिलने का है । दूसरा नियम सत्म कोख़ने का, विवा नही 
धुसाने का है बवि ये पो ज़्त इसारे दो गये वो सभी श्र रुसके 
साथ सिसते जारेगे। शहद भ॑ नही हैं ता बह वप हे मत दे, 
अइकार की लिप्सा है। सिनमें वूसरे को सममने झौर बेलने फ्री 
अऋमता नही ह के रू सार ध्युष शोत हैं। 


मैं अपनी क्ष्याष्याण मुनि भौ के विज्ञार प्रचार और ढायें 
सस्वंजी निमी स्मृदि को सबके सामने रसंकर सभी आजबकों 
ओर मुलिर्यां से भार्यमा करता हैँ छि हमारा संध 0५नके विचारों 
का अमुसरणय करे और परपाध्यास भी प्यारचस्वुजी ययमां के दिव्य 
प्पार की स्मृति को अमर वनाई रक्‍्खें। 


) 





;$ श्रमणु संघ के महान-संगठक :१ 
«८ स्वर्गीय उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी महाराज ;- 


( ल०-श्री चांदूमलजी मारू, मंदसोर (म० ग्र०) ) 











रा स्था्‌ .' नकवासी जैन समाज में ऐसा कौन व्यक्ति 
हा होगा जो डपाष्याय प०७ मुनि श्री प्यारचन्दजी 
ही विलाइआाइकक महाराज से परिचित न हो | सदैव प्रशान्त- 

सद्दासागर के समान गस्भीर एवं मीन रहते हुए आपने समाज 
को सुस्ूगठिव करने में जिस प्रकार सक्रिय श्रम एवं पथ प्रदर्शन 
के साथ ही उसको कल्यान मार्ग की ओर प्रवृत्त किया निस्‍्सन्देह 
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बह्द कद्ापि सुझाया नडीं जा सकता | जब सब भी समाज में बिप 
एन की विपम स्थिति दष्पप्न हुई आप बसे एक करने में कटिषद्ध 
हो माते थे शोर तथ तक विश्राम महद्दी ज्ेते थे झद तक झापको 
अपने संकक्षित काये में सफलता नहीं मिप्न मादी । घइ्टी रण 
ह कि झापके सफक्ष पारिडत्य पव॑ छुघार थाद्री दृष्टि कोशों का 
प्रमाव जैन समास पर तो था द्वी भम्य मतात्रक्षस्वी भी आपसे 
प्रमाषित हो भाषके विषारों तभा कार्यो दी हृदय से अ्ररांसा 
किये भिना नहीं भरते हैं। 


श्री रुपाध्ययजी मद्दाराज ने जेन विवाकर प्र०य प॑० भुनि 
ओ 'भीजमश्षत्ती मह्ारात साइब से दीक्षा भश्स कर अनेक बर्षां 
छक अपने गुरुपये की अटूट सेवा करते हुए ओ शान संपाइन 
डिया बसीके फलस्वरूप बमके समय में दी आपको गणझीपतव से ” 
झुशोसिंद कर विया गमा था! इतना दी नहों मेटस्व करने की 
सफल्न क्मता के करस भूठपू्े पम्प भी ममाज्नाख्लदी महाराज थी 
संप्रदाय व्य पूरा सचाजन भी भाषके इ एटा होता रहा । 


भी ध्षपाध्यायभी मद्दारज की प्रारम्म से ही यह भास्तरिक 
इच्छा रद्दी कि 'सबे प्रथम समाज में बथुरर की झाव॒रं साषना 
के साथ एकता स्मापित होनी बाहिये। ययि समाज में संगठन 
ओर पऊता मद्दों रदी था इम किसी मी प्रध्पर से . 
कहयाण गहीं कर सड़ते पटक ५ +मनींष परद्दी ७ 


गग्य सामायिक कक्ष्याण व्य सत्न 
हपासी दो सस्ता है। सदव 
बह इनक ओबन गत पत्र जाता .. 
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श्रमण सघ के महान--समगठक [ ११७ 


भागों मे विभक्त हो गया था तब उसको पुनः पूर्वबत्‌ एक करने में 
आपने जो अथऊ परिश्रम किया उससे समाज भलत्नीभाति परिचित 
है दी | इसी प्रकार अजमेर मे आयोजित प्रथम साधु-सम्मेलन के 
समय भी आपने जिस लग्न एवं तन्मयता के साथ योगदान दिया 
घह सभी अशों में स्तुत्य कहा जा सकता है । 


बस्तुत, वे सहान आदश जीवन व्यतीत फरने वाले सच्चे 
सन्त थे। अपनी ज्ञानसयी साधता के फल्न स्वरूप क्रमश. उन्होंने 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की । यही कारण था 
कि वे श्रमण से गणी ओर श्रमण सघ के सहमन्त्री व सहसन्त्री 
से उपाध्याय पद पर पहुँच गये थे | 


उपाध्यायजी स० ने गत दो बर्षोंमे अनेक पदाधिकारी 
मुन्यिं से जिन विचारों का आदान प्रदान किया बहू समाज के 
लिये अत्यधिक हितकर एबं उपयोगी है । 


स्वर्गीय उपाध्यायजी महा० के जीवन में जो उत्कृष्ट विशेष- 

ताएँ रहीं उन्ककी आसानी से गणना नहीं की जा सकती है. । ऐसी 

स्थिति में श्रद्धाज्ञल्ि के रूप मे इस समय उनके जीवन के कति- 

हे स्मरण ही पाठक की सेवा सें प्रस्तुत कर पंक्तियों को विरास 
हूँ । 





हि २! 
२२ 
००४८०) 
एक ज्वलन्त व्यक्तित॒ 
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न द्‌ | + | निग्प के रगमंच पर प्रति दिम्त इआरों इन्सान 

५८४ 7-८ अस्स खेते ईं और संप्या धक इसारों द्वी गिरव 

६. / .. केप्सेट फॉगे से विदा प्ले लेते हें। तुनिय्ध धनमें 

किसी को सी अपनी रस्थ्ठि में रखने को तैयार नहीं द्ोती पर 

दुनिषा इस्हीं को पाद्‌ रखता हे, जिल्‍्होंने इसके द्विठ में ऋपने 

स्वार्नो' की षच्चि दी शो जो इसके शख्षिये ठपे दो छा इसके किये 
तिसन-विल्ल कर जब्चे हो । 


/ ४-० 
] बा ब 
हैक 
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श्रद्धेय उपाध्याय श्री प्यारचन्दुजी महाराज भी ऐसा एक 
ज्यलन्त व्यक्तित्व लेकर आये थे, जो समाज ओर सघध के द्वित में 
जीये और सदैव सघ सेच्रा करते रद्दे । मालवे की शस्यश्यामला 
अबेर भूमि में आपने जन्म लिया था। आप श्र य दिवाकर श्री 
चोौथमलजी महाराज की चमकती किरण थे । मुझे उनके निऊद आते 
का सौमाग्य मिला था। उनके हृदय की निष्कपटता और मन की 
उदारता ने मुझे काफी हृद्‌ तक प्रभावित किया था। आप भूतपूचे 
आचाये श्री मन्नालालजी महाराज की सप्रदाय के गणी ओर डपा- 
ध्याय पद्‌ पर थे। भ्रमण सघने भी आपको मनन्‍्त्री और उपाध्याय 


एद्‌ दिया था। पद भार आपने जिस दक्षता से निभाया घहू सच- 
भुच गोरव की चीज थी । 


पद का गौरव था पर वह गोरव मन को छू नहीं गया था। 
बर्ताल्ञाप मे जिस सरलता का परिचय होता था बह भी एक अनु- 
करण की वस्तु थी। साथ द्वी बातचीत मे सरलता और स्पष्ठता 
रहती थी । क्गाब, छिपाव ओर दुरात्र का वह्य काम नहीं था। 
अ्रपत्ती बात को निर्भीकता के साथ रखने का उढ़ मनोबल 
आप में था। यददी कारण था कि समाज के नव निर्माण भे आपका 
व्यक्तित्व समक्ष रहा है। ससाज की गति विधि को नया मोड 
देने की आप से क्षमत। थी इसीलिये भ्रमण सगठन और सघ 
निर्माण में आपने बहुत कुछ योग बात दिया । जद्दा कहीं पहुँचते 
बहा पर श्रमण-सगठन का महृल्वपू्ं सवेश लिये पहुँचते थे । 
उपाध्याय श्री जी महाराज मातों एक सज्ञीव सस्था थे। साहिस्य 
सेवा एब मालब सेवा के बहुत से काये उनके हाथों सम्पन्न हुए 
थे। चतुथ बृद्धाश्रम में उत्तकों जन सेवा की भावना मूत्ते रूप में 
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देख सकते हं। दिय्राऋर दिस्म स्योदि थ्हो विश्क्ष सीरीश भीर 
अन्य साइहिस्प प्रक्मशन में इनकी साइस्य प्रियवा के दर्शन दोते 
हं। सचमुच आपमें वहुमुसी प्रतिमाओी झोर छस प्रतिमा की 
उप हमें सर्वाधिक आवश्यस्था थी सभी दे इमसे छीन क्षिये 
गये । खेर । स्यक्ति हो झास हक के इतिहास में कमी अमर भ 
रइ सच्म दे भोर न कमी रइ सकेगा, पर दनक्य यश-सौरम 
अमर द ओर बह सर्पत्र ब्याप्त दे। 


भ्री लक्षमीर्चदवी ध्रुणोव 
मग्पी भी घमेदास मेम मित्र मंडल रतस्ताम 
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रा गृतिक प्राणिि एक सिरे से अपनी जिन्दगी शुरू 

.। । 7 करता है ओर दूसरे सोड पर पह उसे खत्स 
हा कर देता है| शुरु का सिरा ओर आखिर का 

मोड़ जद्दा से जीवन का श्री गणेश करके इति की पक्ति मे पूरे 
किया जाता है, दोनों द्वी-सिरे ओर मोड एक दूसरे से बिल्कुल 
फस नहीं है. दोनों का अपना-अपना सहस्व होता है। जिसका 
मूल्य एक दूसरे से ओमत्त होने पर ज्ञात होता है। इस सध्य- 


श्श्न् बपा० प्यारभ्वृज्ञी म० का सीवन चरित्र 
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काक्ष के कार्य चेत्र पर द्वी हर मनुष्य की सिंदगी के सिरे-मोक 
का मोटे तौर पर अंरुम होता है । बही तो कसोटी दे-परस दे। 
मोड का अर्थ मुशने या घूमने से लीं हैँ करन आींपन में की 
गई नई पिशिष्ट कार्य पद्धति का प्रस्यापित हो जाता द। चसे दी 
तो इस ए नई स्पोति, एक गुए और एक महानता क्री सका 
देते हैं। इसी कोटि में साभारस्स 4 टु्चबर्गीय आत्माझों की 
समारतिप्ठता दोषी दे | 


सेन दिवाकर अन-वन के अरद्धेय श्वर्गीय पृम्म गुरुदेब 
श्री चौसमक्षसी म« के प्रमुख ग्येप्ठ शिष्य के मान्य रूप में मीं 
व्यारचन्दसी म० अपने खीवन की दक्तस्पर्शी गहराईयों के कारण 
जिस्पृत महीं किये आ सकते । स्त्र० आाचाये श्री खुबधस्ूखी म० 
के सम्प्रदाय के समय में पारस्परिक साम्प्रद्ानिद्र फूट बक्षबन्दी 
की गहरी विपात्त परिस्थिति के मध्म आपने सम्प्रदाय-संभालन 
में घोदिक-निप्ठा फे साम वर्चस्क प्रियता व्म स्थान सुरक्षित 
रक्षा । सिफफे पद्दी नहीं बरर्‌ सामाजिक नीति में भाप द्रस्म, चफ्षेक 
ब्यत्ा साथ की शापत्रीम गठ प्रणाल्णनुसार सुपार समर्थम मेँ 
अपझी भ॑ आप मय भी साथारस्त पा मदस्त्र पूर्ण मससों पर 
निर्फय में झपनी बिरिएए त्रीठि का प्रयोग करते तब अयसर 
करफे इंखा गया कि इस निणेय नीति के ब्परण भझापऊो खरे शोटे 
फटुता के पू“ट सी पीने पड़ परस्तु इसके बातशूद सी झआपदी 
हृद़ता में तनिक भी अम्दर का आमास नहीं विसख्लाइ पढा।बढ्ढी 
हयूछ देश अद्टी बांउते हाथ मीपन को आज़्री सांस की महत 
मगर राग को भमण संधीव एग्स्त्र निर्माण में शुआारित करते 
रद्द । पुफादी अग्पढ़ जैसी कठिमाईबों के सप्तझ सतत अूसते 
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खिलननजलतब्क, 


रहकर उनसे विजय का सेहस पाना ही उन्तका एक बारगी प्रण- 


निश्चय होता था। 


कर्तव्य ही उनका कसे था। इसके प्रति पालन में उनकी 
सचेष्ट किन्तु सूक्षम पैनेपन से आध्रत व्यावहारिकता की सामाययिक्‌ 
"सिद्धि एक अजेय सामरिक सेनापति के समान जागरुकता का 
पथ-निर्देश करती है । इसमे समय की परिधिया निधोरण उनसे 
कोई भी गत्यवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते में समथे था। अपने 
स्वर्गीय प्रिय गुरुदेव श्री की चरम सेवा मे अपने जीवन का 
अधिकाश भाग अपंणकर एक भव्य आदर का सागे प्रशस्त कर 
जैन परम्परा को अन्षुष्ण रखते हंड जन जन को नये प्रेभाने से 
संदेश दिक। 


श्रसण संघ के जिम्मेदार-बरिष्ठ अधिकारी के रूप मे 
सहसंत्री ओर चार छपाध्यायों में से 


अथस उपाध्याय पद पर 
आपका ज्माकत श्रमण सब के इतिः 


दास में सनावन रूप से 
अमर रहेगा । सघ के आतरिक, आचलीय पै 


शुत्थियों समस्याओं ब श्रश्नों 


आपकी ताल्कालिक सूझ बूक के ओचित्य को नयन ओट नहीं 
किया जा सकता । जिसके सभी कायल थे | 


कुशल नेत्र अनुभवी, तपा हुआ फ्णेंधार ही कर 
सकता है जिसका कि आपमें अभाव नहीं था। अपने आपको 
आपसे समाज के ज्यक्तिस्प में खपादिया 


। समाज के भार को 
अपनी हार्दिक विशालता से बाधता आपका ही काये था | 
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विषाकर साहिस्य के सुरुचिपूर्ण प्रययत ब संतरे में 
पूर्णेत' भाप ईदी की प्रति छाबा परिकृक्षित है । आपकी बहुत दी 
रूच्चकोटि गयी साहिस्पिक दृति थी। नई-नई संयोजना दारा शाप 
सहुत कुछ समाख को देने पाले थे । 


थे आज इसारे मम अछुकी क्मत्पतिक साइरयता में हैं। 
यही इनक्र बेदेद्दी रूप हमें स॑ंप के छोटे से बढ़े समी ब्यक्तियाँ की 
प्रेरणा बेता रहेगा । के एक सफब्न ऋयेदता प्रचार, शुरुसेवी, 
साहित्य निर्माता सवा भौर भी समी कुछ ये | पद्दी समी मिशक्षऋर 
इसके स्यहिस्व निर्माण को अमेय गुछ्ता थी। भ्रमण संप के 
संगठन में रुख्योंने अपने प्राणों क्रो होम दिया था। अपने को 
अरतिकारी सिद्ध कर इस असर हुतारमा ने भ्रमण संप की साथ 
भोम झरूशडता की संकक्प सिद्धि को संसोये रखा | 


मैं अपने शिश्चतुक्य शब्दों हार मानस भू से निःखव 
गदूनादू अद्धामजी अंजक्षि इस अरमा को स्मृत्यापेण करवा हूँ । 


है 


१९४, 
हक कल 
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( ले०-श्री शान्तिलालजी रूपावत, मनासा ) 
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२ उ )) पाध्याय श्री जी स्थानकवासी समाज के आधार- 
स्तम्भ थे । आप इमेशा समाज की बिगड़ी हुई 
ाणड्आएड्लछ] परिस्थितियों को सुधारने मे रहते थे । 


आपका जन्म रत्तपुरी-रतल्लाम ( मालवा ) में हुआ था। 
उपाध्याय श्री जी ने छोदी छम्र में आज से सेताल्लीस घ्ष पहले 
जेन दिवाकरजी महाराज के पास दीक्षा स्वीकार की थी। आप 
शास्रों का गहन अधश्यास कर ओर अनुभव प्राप्त कर समाज में 
चमके थे | 
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आपने जिस वैराग्य-भावना से दीक्ता क्षी थी उसी पैराग्प- 
साषना को जीवन के अस्त समय तक निमाई। 


खाहिस्ब-सेबा--भायने अपने जीवन व्म डशेश्व शिक्दा 
प्रचार व धर्म व बोध चतुर्पिप्र श्री संप क्ये कराना बट्टी बनाया 
था। झापने साहिस्प-प्रेमी विज्वाबरमणी म« सा० हारा रचित 
सम्पूर्ण अनमोल्ल साहिस्य क्रम संप्रइ किया था । भापने सी अनेक 
प्रस्थों की रचनाएँ कीं। भापकी रचमाएँ झधिकतर सत्य, अर्दिसा 
स्पाग एयं तप से प्रद्शमान हैं। यो कि जैनत्त की भावना से 
भओोत प्रोद हैं| गुरु-सेता और गुरु-साहिस्व को सर्ब #मापी बनाने 
में अपने गुरुदेष के साथ साथ जो सारत ब्यापी अमग्य किस भा, 
हससेसमाज-पूर्ो रूप से परिचित दे । 


आपका मसठष्य था क्रि--7700 | 28070786॥ 
अर्थात संगठन द्वी शक्ति है। समी को ए*$ भात्र से दा प्रेम से 
रइना चाहिये । इसी में अतुर्विष भ्री संप की शोमा हे। झापक्ा 
अइ्द सार-र्भिद उपदेश या रिः-- 7087 [8 7070४] 870 
00६६७ १८०७७ 70 0७७०0०७:? भ्जांत मनुष्य सरण धर्मों 
है झोर स॒त्यु समय की प्रतीक्षा नहीं दिया करती है, इसकछिये 
समाज में कदाब की मात्रा कम करने में डी धर्म इृद्धि रही इई दे । 


आपके प्रबचर्मों से असंस्प सर-माती प्रभाजित होते थे 
ओर हुए थे। मस्त्-सुरध धोकर आपकी ड्याक्ष्याम-बाशी सुना 
करते थे | इससे विधित होता है कि आपकी शक्ति कितनी विशाक्त 
एवं प्रभाव युक्त थी । भाप रूपविद्दारी थे। संगठत के असाधापप 
स्यासवाता से । 
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जैन-विवाकरजी महा० सा० के साथ रह फर आपने अनेक 
शजा-महाराजाओं को प्रति बोधित किया था। जिनमे से उदयपुर 
कोदा ओर द॒न्दी आदि के प्रसिद्ध राजा महाराजा आपके भक्त थे । 


समाज का यह्‌ रतन ऐसे रूसय में हमारी आखों से 
ओभाल हुँआ है, जबकि उनके सहयोग की समाज को परम 
स्यावश्यकत थी । किन्तु खेद है कि निष्ठुर काल ने ऐसे त्यागी- 
मद्दात्मा को हमसे छीन क्षिया। उनके जैसी विभूति की क्ष॒ति पूर्ति 
समाज भे निकट-सविष्य में होनी असम्भव है । 


क 


[२५] 


जय 


योग्य शुरु के योग्य शिष्य .; 


9 
( सेबक--एक भद्धांतु ) 
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वेदा हुए इं। इन्दी मदहात अए्टमान्ों में एक 

हाजश? / मशान अहमा दपाप्याय ्री प्यारचल्दुजी स० 
सा« भो हुए । स्थानझवासी मैन समाम एक बीर समाज दे 
इछी समास मैं स्र्गीय पूर्म हुब्मीचस्दज़ी म० सा० फे माम की 
पक प्रक्षिद्ध सम्प्रदाय है, दस्ती सम्प्रदाय में जैन दिशकर प्रसिद्ध 
+3य नो चोषमशजी स० सा» थ॑ ओ प्रछ्तिद्ध मदश्मा हुए ई। 


योग्य गुरु के योग्य शिष्य १२६ 





न्‍अललकललल«-न्‍्»मन्‍ञक, 


उन्हों ले सारी उम्र भर 'आत्म कल्याण के साथ द्वी साथ लाखों 
भव्य जीवों को उपदेश देकर सन्‍्सागे पर लगाया था, उस मद्दान 
विभूति का हृदय बडा ही कोमल ओर सरल था, उन्तमे न जाति- 
घाद था, न सम्प्रदाय बाद था, उनके रग रग में मनुष्य मात्र के 
लिये प्रेम था, चाहे कोई भी जाति का क्यों न हो सबको अद्विसा 
घाणी का उपदेश देते थे, उनको जेन धर्म पर अटल श्रद्धा थी 
ओर उसी अटल श्रद्धा के फारण हजारों अजेनों को जेन बनाये 
अर लाखों मनुष्य उनके भक्त थे। भारत के प्रत्येक हिस्से में उत्त 
महान आत्मा को मानने वाले हैं । 


ऐसे योग्य गुरु के शिष्य भी योग्य ही निकले । उपाध्याय- 
जी जैन दिवाकरजी के साथ द्वी रहते थे थे सदा यही कहते थे कि 
मुझे गुरुदेव की सेवा करने में दी वडा आनन्द आता है, जैन 
दिवाक्रजी के साथ में रह कर समाज में कई कारये किये हैं। 
चित्तीडगढ वृद्धाश्रम की जो स्थापना हुई है, उसका कारण भूत 
आप द्वी हैँ। आज उसमे कई निराधार वृद्ध श्रावक्र लाभ ले रहे 
हैं। व्यावर का दिवाकर पुस्तक प्रकाशक कार्यात्रय है। जिसमे 
दिवाकरजी आदि सन्सतों के व्याख्यानों का सग्रह प्रकाशित किया 
जाता हे. जिसको पढ़कर लाखों व्यक्ति ल्ञाभ उठा रहे हैं। कोटा 
राजस्थान में तीनों ही समाज का सयुक्त चातुर्मास आप ही के 
पेरणा का फल्न था। आपके उपदेश से धार्मिक पाठशालाएँ खुली । 


हजारों बालक बालिकाओं को धार्मिक शिक्षण का उपदेश देकर 
उन्हें सन्‍्माग पर लगाया आदि | 


सादडी सम्मेज्न के वाद आप काफी प्रकाश में आये 


आप विचक्षण बुद्धिशात्ी थे, उलकी हुई गुत्थियों को पार करने 
में आय बडे ही कासयाब थे | 


१६० ] हपा० ध्यारपम्दू जी स# का सीमन चरित्र 





वर्षा के झापसी महाड़ों को निपटाने में बड़े अतुर भें 
अम्तिम घातुर्मास कर्ताटक-रायभूर शहर में था। पाव्मे इसके 
आस पास के छेभ्रों में थम्व द्वी दिनों में झ्राप काफ़ी प्रसिद्ध दो 
चुके पे उसका प्र ही धयरण था मीठी झीर सरस्ष मापा के 
ड्रारा जनता के टृवय को जीव ज्लेना। आप मौ अपने गुरु के 
समान सुघारक विदारों के प समय सूब% ये | श्की भुस्त नहीं 
में आपकी मी स्टान$त्रासी सेन घ्मं पर अरक्ष भद्धा थी गु् 
का परिवार बड़ा था फिर मी आपमें अमिमान का कोई अंरा 
मी था। आपके ढारा अनेक कम हुए आपने स्थामकबासी सैन 
समाज को काफी चम्यया। 


ऐसी मइाम्‌ आरमा का एश्एक स्त्रगेंड्रास दो झाने से 
धमाज को ब्पफी शत्ति इई दे, भोर निकट भविष्य में उड़ी 
पूर्ति होने को कोई सम्माजना नहीं दिखाई दे (ही हे । क्योंकि 
अज समात में चारों भोर से फूट ही फूट नजर झआ रही हे । 
ब्सको एकता के ढोरे में क्लाने की अरूरत दे। शाम्दि से काम 
ज्ञेकर समाज को सगठित बनाया भ्राय इसी में समी का द्वित हे; । 
मी स्वरगेस्क आत्मा को शास्ति मित्तेगी 


प्ज्ः 


हे 8६ ५ 
५ 
*:: पु *(> ८२>ब्थ> 


४ सर्व हितकारों श्री उपाध्यायजी परह[५ ३१ 


९ 


रू पद; 


विन अल>मक5 ही5 32०००००< 


( ले०-शरीभेरूलालजी पाबेचा, रतलाम ) 
4०50 2/2002 


५ ञं तः चदलीय श्री उपाध्यायजी सद्दा० सा> अनेका- 

| 2 नेक गुण सम्पन्न थे। वे सधुर-भापी थे, दीर्घ- 

डिएप्ट्गाएड्ल 9 दृष्टि वाले थे, सर्व-जनहितकारी थे, गुणज्ञ और 
गुणीवेत्ता थे। हो फोई भी भव्य आत्मा एक बार वन 
गति आप्त कर ल्षेता, 


ही सत्स- 
पह अपने जीव सें परस सत्तो 
>९ करता था। 


प अनुभव 


ऊ वार की बात है कि उपाध्यायज्ञी महा» सा० रायचूर 
शक ९ 
मे चातुर्मास।य बिराजे हुए ये, में भी दर्शन सेवा 


की दृष्टि से 





११९ ] कापाण प्यरचम्वण्ी म० व्म जीबन भरित्र 





शुपाध्यायजी मद्दा० सा० के समीप कुछ दिन के क्षिये गया इध्ा 
था। मैं प्रति दिन प्राठ'काप्न नियमित रूप से प्रपास्याजजी मइा० 
सा के पास पहुँच श्लाबा करता या मेरे पहुँचने का समव पांच 
दल्ते व्प्र नियमित था, यह नियमितठा इतनी सुठसच्रस्थित दो गई 
थीऊि भेरे जाते दी क्पाप्पाणजी मद्दा० सा० खान छेते थे कि 
'दांच बजै गये हैं सेरुकालजी झा गये हैं ।” 


पक दिन की बात हैं कि संयोग पशात्‌ मैं अस्वस्प हो 
गया और निय्रमित रूप से पांच बबने के समय में धाने की 
परम्परा में ब्याघात रुस्पप्न शो गया। मद्ारश सा को स्व बह 
मासूम हुआ कि 'पांच बस गये हैं भोर “सेरूज्ञाप्जी नहीं भागे” 
छो छम्डं प्रेम स्‍्नेइमसय साजना की प्रेरणा इत्पभ हुई बे प्रेम की 
साकार मूर्ति बनकर सदूमाषना के प्रतिमिषि के रूप में बहां 
पपघारे जइ्ां कि मैं ठइरा हुआ था । 


आते दी अम्म्त-बाझी में मधुर-बचन फरमाये कि 'माई 
भेरक्ाप्तयी | केसे शो ।! 


मं मद्दाराज सा के दशेन करते दी गदूगदू दो राम्य और 
प्रक्ृति ने मुझे दपराध्यापजी मद्ठा सा० के बरण कमलों में लुक 
दिया। मैं दाम मोड़ कर बोश्चा कि “पूज्य गुरदेब | कुछ अस्वस्म 
हर गया वा।” 


इपास्णवजी म७ ने फरमाया कि आावकजी !! बेदसीय 
कर्मे फे बबय दोते पर चिस्ठा सद्दी करना इया घमे के प्रदाप से 
सब झानख दी आनम्द दोगा, सो मांगलिक छूमो” ऐसा सिपछ 


ञ 


स्व हितकारी श्री उपाध्यायजी सहाराज [ १३३ 


मन्त्र फरमाते ही मागलिक सुनाई । प्रेमी पाठक गण !॥' से छित्त- 
फारी” श्री उपाध्यायजी महा० सा० के सुखारविन्द से मांगलिक 
सुनते ही मेरा तो सारा रोग-शोक ही नष्ट हो गया। यह हे उनके 
सर्वेहितकारित्व का ज्वलन्त उदाहरण | ऐसी अनेक घटनाएँ सम्रह् 
की जा सकती हैं, जिनसे उपाध्यायजी सह्दा० सा० के गुणों का 
प्वमत्कार जाना जा सकता है। में अपने अनुभव से कह सकता 
हूँ कि उपाध्यायज्ी सहा० सा० सववे &ितकारी महात्मा पुरुष थे। 


दुःख इतना सा है कि आज के सामाजिक कठिन सयोगों 
में उनकी उपस्थिति का अभाव है। भगवान्‌ जिनेन्द्र देव से यही 


मगलमय प्राथना है. कि छपाध्यायजी सहा० सा० की आत्मा चिर 
शान्ति असुभव करे । 








१३९ ] उप्ाण प्यारचम्दशो स० का सीबन चरित्र 





रपाध्यायमो मह्दा० सा० के समीप कुछ दिन के क्षिये गया हुआ 
थां। मैं प्रति विन प्रात'काक्ष निर्यामत रूप से उपाष्ययजी महा? 
सा के पास पहुँच साया करठा भा मेरे पहुँचने का समध पांच 
बजे व्यू नियमित था, यह नियमितता इतनी घुख्यत्रत्थित शो गई 
थी ऊ़ि मेरे याते दी €पाध्ययत्री महा० सां० जान फेते थे कि 
“पांच बस गये हैं भेरुख्नालसी झा गये हैं।” 


एक बिन की बात हैँ कि संयोग बशात्‌ मैं अस्पस्व हो 
गया और निबमित रूप से पांच बडने के समय में जाने की 
परम्परा में स्थापात रत्यभ हो गया। मद्दाराथ सा को जब बह 
साद्ूम हुआ कि 'पांच बज गये ई भोर 'सेरूआक्षजी नहीं झाये” 
हो हरहेँ मेम स्नेइमप भावना की मेरणा रुत्पस हुई बे प्रेम की 
साकार मूर्ति बनकर सदूमात्रना के प्रतिनिधि के रूप में बहां 
पधारे कड्टां कि मैं ठश्रा हुआ था । 


आते दी अस्त-बाणी में मघुर-वबन फरमासे कि “साई 
भेरूश्ञाणजी | कैसे शो |! 


मैं मद्दायाथ सा» के दशंन करते वी गदुगद दो गया भौर 
प्रकृति ने सुके; रुपाध्यायजी महा» सा० के चरण कसन्षों में लुदका 
दिग्प | मैं दवाव जोड़ कर थोल्ला कि “पृम्य गुरुदेष | कुछ अत्वस्थ 
हों गा बा।? 


दुपाध्यायसी म० ने फरमाया कि आइकजी !! ब्रेदनीस न्‍ 
करे के ९बप ने पर डिम्ता महीं करना बया पघर्मे के प्रताप से 
सब आानल्द्‌ द्वी आनन्द होगा, को मांगलिक छुनो” पेसा मिपरः 


उपाध्याय श्री का देहावसान [ १३४५ 








यद्यपि इस परिवतैनशील संसार मे जिसका जन्म होता हे: 
उसका मरण सी अवश्य भावी हे परन्तु जिनके ज्ञान, घरित्र, 
सदुपदेश हम साधारणजनों के प्रतीक बनते है, यदि वे द्दी 
अकस्मात्‌ स्वगंवासी हो जायें तो दु ख होना स्वाभाविक है. । 


पूज्य उपाध्याय श्री का जीवनबृत एक प्रकाशमान तारे के 
समान समुज्जवबल था। आप सघ ऐओक््य फे अम्रदूत, शास्त्रज्ञ और 
साहित्य-्सेवी थे। आपकी मार्मिक वाणी से क्षणमात्र में ही 
अनेक गुत्थियों का निराकरण द्वो जाता था। मानव सेवा और 
प्राणी मात्र के उपकार के लिए आप तत्पर रहते थे । 


आप गुरु श्री जेत दिवाकर चोथमल्नजी म० सा० के 
अन्यतम शिष्यों में से थे जो उनके धर्म-प्रचारक-साहित्य के प्रका- 
शन में पूर्ण सहयोग दिया करते थे | साधुओं व समाज के ज्ञान, 


दशेन चरिश्र की सम्भाल करना आदि कार्या से सदेव तत्पर 
रहते थे । 

आप श्रमण संघ के उपाध्याय थे और आप में जो ज्ञान 
गरिमा विद्यमान थी बह पदानुकूत थी। स्वय तो ज्ञानाराधना से 
तत्पर रहते थे परन्तु श्रन्य को भी उसी सार्ग पर लगाते थे। 
आपके गुणानुवाद कट्ठां वक फरे ? सक्षेप मे इतना द्वी काफी है' 
कि वह निर्षेक्ष ब्योति पुछ् थे जिसके प्रकाश में जन-साधारण 
कल्याण का मार्ग खोज लेता है. । 


(२७| 
कक क--की 
उपाध्याय श्री का देहावसान 


सम कप न+-+48 
डक नह 
[ स |) माज को घद जानकर भौर मुझे सह सूचित 
* ऋएते हुए दार्शिक सुप्ख दो रश दे कि शान इछ 
(७ “2 पूरब दपाप्पाय श्री ध्यारचल्दुखी मद्दाराज सा० 
अऋा या ८-१ ६० को गजेस्द्रगड ( बृफ्िय मारत ) में अकस्मात, 
हैद्दाभसान शो गया हे । आपक्य बिहार एवं धर्मोपव्ेश ब॒फ्षिया 
की भोर दवा रद्दा जा एवं अमी जो इशकख आदि में धर्म प्रचार 
के समानार प्राप्त हुए ये वे “जेल भदाश” के गत झांक में 
भ्रकाशिव दो धुके हैं। 


उपाध्याय श्री का देहातरसान [ १३५ 





यद्यपि इस परिवतेनशील ससार मे जिसका जन्म होता हैः 
उसका मरण भी अवश्य भावी है परन्तु जिनके ज्ञात, चरित्र, 
सदुपदेश हम साधारणजनों के प्रतीक बनते हैँ, यवि वे दी 
अकर्मात्‌ स्वर्गवासी हो जायें तो ठु ख दोता स्वाभाविक हे, । 


पुज्य उपाध्याय श्री का जीबनबृत एक प्रकाशमान तारे के 
समान समुज्जवत्न था | आप सघ ऐशज््य के अग्रदृत, शास्त्रज्ञ ओर 
साहित्य-सेवी थे । आपकी मार्मिक वाणी से क्षणसात्र मे ही 
नेक गुत्थियों का निराकरण ट्वो जाता था। मानच्र सेवा और 
प्राणी मात्र के उपकार के लिए आप तत्पर रहते थे । 


आप गुरु श्री जैन विवाकर चोथप्तत़्जी म० सा० के 
अन्यतम शिष्यों में से थे जो उनके धर्मे-प्रचारक साहित्य के प्रकरा- 
शन में पूर्ण सहयोग दिया करते थे | साधुओं व समाज के ज्ञान, 


दशेन चरिश्र की सम्भाल करता आदि कार्या मे सदैव तत्पर 
रहते थे । 


आप श्रमण संघ के उपाध्याय थे और आप में जो ज्ञान 
गरिमा विद्यमान थी बह पदानुकूक्ष यी। म्त्य तो ज्ञानाराधता में 
तत्पर रहते थे परन्तु अन्य को भी उसी मार्ग पर ल्गाते थे। 
आपके गुणानुवाद कहां वक करे ? सक्तेप मे इतता ही काफी हैः 
कि वह निर्षेक्ष ज्योति पुल थे जिसके प्रकाश में जन साधारण 
फंल्याण का सागे खोज लेता है. । 


१३६६ ] हपा» प्यारचस्तृलती म० का जीवन-चरितर 





आपके निधन से जो भ्रढि हुई दे उसकी पूर्ति अश्कय 
है। भमी समाथ को झापके नेत॒त्व और मार्गेद्शोन की झाषर्यकता 
थी परम्तु अब यह सब झतीद की बात धो चुकी है। 


अस्त में हम शासनबेव से प्रामेना करते हैं कि दिवंगत 
आहमा को शासित प्राप्त यो और अनुक्तम से शाश्वतिक पुझ् के 
घाम भोक्ष को प्राप्त करें। 


गा ) । श्ीदेष-नई विज्ञी 


की ॥0ए॥॥।।।दिओआ) ९“ 


( रे८ 


जद एड 


३ अ्रड़्ोडली 3; 


॥॥ 





७० 
िब्ननज 3०५ 


( ले०;-प्रान्त मंत्री पं० २० श्री पतन्नालालजी म० साहब ) 


हा 
। | नादि काल से पुण्य सलिता गगा सिन्‍्धु के 
हम जल से सिंचित ऋषि मुनियों की तपो भूमी 
पा फ 
आयोवतें में उदित जैन साहित्य सुधाकर 
अखिल विश्व से अपनी शीतल शुश्र चन्द्रिका छिटकता भआरहा है। 
इसकी शात्ति ओर अहिसा प्रदायन्ति सदुल रश्मियां सुदूर अन्य 
चेशों की असभ्य ज्ञातियों में भी उज्जवल प्रकाश बिकीणे करके 
उन्हें जागृत फरती है। उसी साहित्य में उच्चादशे भावों का 
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इदूजोघमा कर दोपों एवं कुरीतियों का मीबारश कर है 
सर्मदा की रचा करने शसु अद्भेथ भी प्यारचादसी गा पथ 
उल्क्ीन रहा रुसे से। निष्पक्तता आाजोस्य पिपम | 
पॉडिस्व झादि साहिस्मऊ गुणों का आप में पूर्ण समागेश रा 
जैन साइिस्य की बिशेषदायें तथा क्ाध्यार्मिकता जीव मात 
प्रेम प्यार श्पाय अर्धिस्म सादा जीगन सवाबार ओर आशा” 
बाद भादि विशेषदाझों से झ्राप बूस्छै पार॑ंगठ थे । 


झयाप भी दिदाषरशी स० सा० के प्रमुण शिष्यों में से 
अपयदम शिप्क थे । गुरु शिष्य की प्रतिष्धित परम्पस के भात 
घुमेरु थे । शुरू के प्रति बिगम भक्ति, सेवा भोर अर आदि 
मात्रों का अ्पके अस्त स्वद्ध से पूछे सांसजस्प था । 


मामष से प्यार और सेब करना दी शीवन मर सर्षोत्तम 
सम्पत्ति है। ओ ब्यक्ति ऐेसा करता है सकझ्नता सदेव इसके 
अर्ण भूमा करती दे। इसके दुर्सइ तेज के सामते भस्म रेड 
निस्‍्तेस पढ़ जाते हैं। संगठन के तत्व यमा सत्य अटिसा आपम 
सबम नप्नवा निक्षोमता कत्तेस्क परायस्घता सत्संग ध्यार सवा 
कृम्बना भारि भद्विदीय सु्खों की आप साहात मूर्ति ने । 


हपाध्याव श्रौ प्यारचश्यती म सा» को सरदीक से 
परसखने का अबसर अनेकों बार समुपत्वित हुआ है, ओर हुआ दे 
इतसे विचारों का आदाल प्रदाम | भापडो संकीर्णता ने थो छा 
हक मी नहीं था आपका दृदुण दिशाक् जा ज्ञान के मंशर ये 
फिए सी प्रत्यंक के ममोभादों को फू पास देते ले बड़ कसता 
सुमे आपदी में देखने क्रो मिक्री है ! 


भद्धाजनली [ १३६ 


हारा अर मक अस अजज नम. लीअमल महक लक आप लिन 


स्थानकबासी समाज को एक सूत्र में देखने की आपकी 
अबल अभिल्षापा थी तथा इसकी पूर्ति हेतु सदैव प्रयत्न शील रहे, 
“काय साधयासि या देह पात या” के अनुसार आडिर आपकी 
अभिलाषा साकार होकर द्वी रही । सादड़ी में निर्मित श्रमण सघ' 
के संघेकय में आपका महत्व पूर्ण योग रहा है। जब कभी भी 
सगठन में विक्तेषका वादावरण बनता ते आपका हृदय तिल्मित्रा 


उठता ओर उसके निराकरण द्ेतु आपका पूर्ण योय समाज को 
समुपलब्ध होता था । 


समाज के हेतु जीवन समपेण करने वाले ऐसे अदस्य 
उत्साह योगी के प्रति श्रद्धाज्नल्ली समर्पण करते हुये मुझे: परम 
आनन्द का अनुभव होता है। 


शुत्ञायपुरा ॥। दे [ ता७ ४-१०--६० 
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» मेरी दृष्टि 


थ 

(छ्ले०-्यास्म्पान पाचस्पति (म मं) भी मदनक्ालली म ) 

(या 

[ ] $| मण संघ के निर्माण में जिन मदद शक्तियों 

रु दोग रशा द दपास्याम भी प्पारचन्दखी 

५, "77८ महज मो इसमें से एक ये! इनकी अपमी 
पक शास विशेषता बहथी किये मुनि मशशझ में आचार और 
प्रचार का सामझत्प देखना चाइते पे। सन्ध परल्यया दौप की 
ररइ स्व-पर प्रकशक रही दे। अचार से न रहने से या शिविसत 
हो जाने से रुसकी रथ प्रकाशाकठदा लुप दो सात्ती है तबा इसी 
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प्रकार प्रचार पद्धति को सुज्यवस्था के बिना उसकी पर प्रकाशकता 
का रूप मिट जाता है। अतः इस हिरूपता को बनाए रखने के 
लिए आचार ओर प्रचार दोनों को प्रोत्सताहन मिले ये उनकी 
दृष्टि थी। वैसे में उत्ते अधिक निकट सम्पके में कभी खुल कर 
नहीं रह पाया हूँ फिर भी उनकी आचार हृढ़ता तथा प्रचार क्षमता 
से परिचित रद्द हूँ । श्रद्धेय चौथमलजी स० के चरण चिन्हों पर 
घत्नते हुए उनकी प्रचार पद्धति को भी उन्होंने कायम रक्‍्खा ये 
मुमे सुविदित हे। साथ ही श्रमण सघ मे भ्रविष्ट होते हुए 
शिथिल्लाचार की ओर जागरुक दृष्टि रखते हुए मुझे मेरे प्रधान- 
सन्त्रित्व-काल में उन्होंने जो अमूल्य सकेत दिए उनसे मुमे ये 
श्रद्धा करने क। मौका भी मिला कि वे खाल्ली प्रचार की आधी मे 

+ साध्याचार को उड़ा देने के हक में बिल्कुल नहीं थे। कितना 
अच्छा दोता कि श्रमण संघ उनके इस बिचार को मूत रूप दे 
पाता | थ्राज हम गत के लिए तो चिन्ता करते हैं, श्रद्धाएँ अर्पित 
करते हैं. पर समागत तथा अनागत फी बुरी तरह उपेक्षा करते हैं। 
उनके स्थृति-प्रन्थ या अभिनन्दुन अन्थ का यही अथ होना चाहिये 
कि हस उनके विचार को आगे बढ़ा सकें अन्यथा ये सब नए 
युग की नए भकार फी रुढ़ि मात्र प्रमाशित होंगी। उनके प्रत्ति 
श्र्पित की जाने चाली श्रद्धान्ललि के उपलक्ष्य में में तो यही विचार 
समाज को दूगा कि प्रचार के प्रवाह में आचार फो न बद्दा कर 
आचार की शक्ति से प्रचार को शक्तिमान्‌ बनाया जाए । 


“सदन सुनि” 


७७०६-७० है. 


३० 
ञ 


बज 
चुके कक के 


| 


- 


॥7 थी एश्डीड 
4/४० (०४7 


इंचहनु रा 
अतेब ब जियो हवडान 
(25६ ४५ ) 
पार +- 
वा, ए धमज आएपरीब मत (5९ थो१००८शओं 
९श(चर वी मदहाएज गा हो सेपामें बटिएा पा अपर । 


७४४७2० 
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» मेसर विधान सभा के स्पोकर « 


ननीयाे ० ++-+5 


( भो० एस० झार० फटी फी भरद्धांमर्लि ) 
65% 
पृ छः उप दगाष्यायजी मद्दारात सा० क॑ भर -कमबझ्रों 


छ में अनेष्मनेक बढ़ है अ्वाठः भाया करत थे 
धिप्दाप्स्म्पत भाद्दी में से अनोटक प्राम्व के एक मद्दातुभाव 
भीमाव पुस# भाएओ बंटी साइव बोल एल* एज्तर बी» रपीृए 
दिपात समा मैगूर इशदख (जिश्ा बीजापुर) में भी पपाप्याण्ली 
मद्दा+ सा# के इशनाथ एवं हस्त जिज्ञासा दी पति देश पपारे थ। 
देने ब९ इसे शरसंत झा जा प्रसात्र पड़ा, बह इद्दी के शस्दों मे 

यद्दों पर निस्न प्रड््‌ श भ्रढ़ट ढ़िया जा रद्द हे । 

अआमष्पाद ड़ 


०88826 [ १४४५ 
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समय समय पर संप्तार में सन्धों का अबठार न दोता तो 
इस संसार की क्‍पा इशा होती? सूज्ते-मठके छोगों को कोन 
सस्मागे विसल्षाता ै किससे नीति और भर्मे ढ्ी प्रेरणा मिल्तवी 
विविध प्रकार छी विकराप्त देवनाभों से छठपठाते पिश्व को कैम 
असद्धी सुस्त की शाह बतख्राता ? 


है सम्ठ पुरुष ! तुमे व्पेटि कोटि प्रयास हैं। तू घम्य दे, 
कहा है । तेरा जीबन मर्स्वक्षी में कस्पएक्ष के समान दे । 


अमय संघ के समर्भ स्तस्म ओर कुशल शि्षपी रुपाप्माव 
पणिड्तरस्न सुमिभी प्यारभ्दस्ली महाराज की पवित्र स्मृति आज 
अनाबास ही इछ्चिसल्िव मावनाएं एत्पम्न कर देती हैं। झापका 
झ्लीचनन अपने समय के समाज भोर समस्त समु राग के ब्लिए मद्दात्‌ 
आदरों के रूप में रहा और रहेगा। 


स्वर्गीय रुपास्यायजी मद्दाराज ने दीघेष्फात् पय॑म्त संगममप 
कीषत यापस किया। इस क्षक्ष में आपने आझसर्मख्स्ययण तो किया 
दो परम्तु संप पत्र॑ समात के कस्याय में मी दुछ्ठ कसर महीं 
रक्‍स्ती । मिनशासम छा दघोव ढरने के ल्षिप भाप सदेव रइुचद 
रदे भोर झतेक मश्तर के प्ररनों तथा आबोजरनों हारा थम की 
मद्मा ब्य विस्तार करते रहें। संप भोएर शासन की सेव! झपके 
शोपन का पक प्रपान स्पेय रहा ओर इसी साप्यम से आपने 
अपनी झास्मा का निभेयससापन ढियय। 


पावन स्मरण १४६ 





अनलकनाप८ंसममननन 


उपाध्यायजी महाराज की जिनागम सम्बन्धी श्रद्धा, भक्ति 
ओर 'अनुरक्ति अगाघ थी। आप प्रकाण्ड विद्वान थे। सिद्धहस्त 
लेखक थे । स्थानकवासी समाज की साहित्यिक समृद्धि फी बृद्धि 
में आपका प्रमुख हाथ रहा है. आपके द्वारा लिखित एवं सम्पा- 
दित अनेक जनसाधारणोपयोगी ग्रन्थ आपकी सहृदयता, रचना- 
फीशल एवं विद्बवत्ता के तथा जिनशासन की प्रभावना के भ्रति 


गहरी क्षणन ओर निष्ठा फे सूत्रक हैँ । युग युग तक वे आपकी 
कीर्ति फो अश्रुण्य बनाये रकखेंगे । 


विश्ववल्लम जैन द्वाकर प्रात:स्मरणीय श्री चोथमलजी 
महाराज के आप प्रधान ओर ज्येष्ठ शिष्य थे। आपकी गुरुभक्ति 
इस युग के सन्‍त समूह के समक्ष एक मह्दान्‌ भादशे उपस्थित 
करने वाली है। 

सघ सघठन ओर सघेक्‍्य के आप प्रबल्लतम समर्थक थे । 
श्रसशसघ की स्थापना के लिए किये गये आपके पुनीत प्रयास 
जेन इतिहास में सेव स्मरणीय रहेंगे। 


उपाध्यायजी महाराज का समग्र जीवन ओर व्यक्तित्व 
असाधारण रहा । साथी सनन्‍्तों के प्रति आपके सदव्यत्रह्दार की 
कट्दा तक सराहना की जाय ९ आपकी गुरुभक्ति, पर्याय-ज्येष्ठ 
सन्‍्तों के ग्रति आपका विनयभाव ओर छोटे सन्‍्तों के भ्रति स्नेह- 
भाव अनुपम थे। यही कारण हे कि आज सबके आधारभूत 
माने जाते रहे । सभी की दृष्टि आप पर ही लगी रहती थी । 


१४० ] हपा» प्यारचस्दली म० का थीबन-चरित्र 
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क्षपाष्पायजी महाराज के स्वर्गंवास से भ्रमणसंप रूपी दवाए 
का एक पहुमूस्य चमकठा हुआ दीरा द्वी लैसे क्षिर गया। कर ! 
आप आज़ इमारे मप्य होते दो संमगद अमखझइसेघ कम स्थिति 
कुछ ओर ही प्रकार री दोती | 


अन्त में, ब्पाप्णय श्रीदी के विराद्‌ भौर पावन ठयतित्व 
को मैं अपमी दार्दिक भ्रदाअक्ि भर्पिष करता हूँ । 


देबराज घुराया प्रमपरात् नाइर 
मग्तौ 
श्री सेन विषाकर विव्म स्योति झाभांज्य ब्यावर 


(एप्प ५्छू 


:२३। 
रब ला 
४ श्रद्धोली $४ 


४०५ 
( ले०+-श्री० जें० एम० कोठारी ) 
तुम थे महान्‌ ! 
तुम परम पूज्य, तुम गुण निधान, 
सव॒काये तुम्हारे सन-भावन। 
पद-चिह् बने थे पअति पावन, 
नाम प्यारचन्द्‌ था साथेक। 
कैसे गाऊझ तब गुणु-गान ॥ तुम थे'“॥ 








ब्‌ 
जीवन में जागृति को भरने, 
सारे जग फो ज्योतित करने । 
सत्य पअ्विखा का महानमन्न, 
था हमे तुम्हारा सहादान॥ तुम थे"॥ 
३ 
ञो | श्रमण सघ फे उपाध्याय, 
त्यागी हो, पढित महान्‌। 
आखों के खारे पानी से, 
में देता तुमझो अश्रुदाल ॥ तुम थे '॥ 
जकक 


[३४ 
उपाध्याय थ्री प्पोरचन्दजी महा० सा« के प्रति 
( » अदाशब्नली ७». । 


गक वी जनननम-, 


(हैे०-असिद यक्ता पे० रत्न भी सौमास्यमत्तजी म० छा०) 





(8 राधेश्पाम ) 


प्यार प्यार से संग॑ थीता था 
प्यार प्यार बरसाते ये। 
प्यार प्मार का “पाला पीकर 
सबकी प्यार पीज्ाते थे १॥ 


प्यार स्लिया था विषाउर से 
दविश्य बप्राहि में प्यूर मरा। 
भरे प्यार । क्यू छोर सिषापे, 
हशैिस धू ने गजब करा॥ २॥ 


आधो ध्यरे ध्यार हमारे 
संप कम्ती मुर्मावी है। 


ऊपा० श्री प्यारचन्दजी महा० सा० के प्रति श्रद्धांजल्ली [ शशश 





चमन सूखता जाता है, 
क्या दस तुम्हें .चह्दी आदी है ॥ ३ ॥॥ 


सौरभ अपना फेला दे दवा, 
भाग्यवान्‌ वन बावेंगे; 
सभ वगीचा हरा भरा, 
हम देख देख घुख पायेंगे ॥ 8 ॥ 


सादपा बदी १० जैन-भवन 
शुकमार इन्दौर 


[३५ | 


४ सफल जीवन .; 

१। | 

( क्ले०+-काण्पतीर्थ साहिस्यग्गरी पनि भी सालचन्दवी मद्दा 
अमणक्षाक्ष ) 


कोब चत्ते तुम गड़ गझेर्द्र में सइचारी निज शुनिपरिषार, 
बहुध बपे निभाजा तुमने अपने भास को अर्थ विचार। 
बन साइिस्प प्रेमि, भोर गश्िबर क्षपाध्याय स्डम॑प्री चा५ 
रहे बदलते पद फ्यप्ति पर रसा एकंसा सब पर प्यार। 
किरण बेन दिवाफर क्र था पर शीतक्ृता रक्त भा आगार, 
अमयय संप के भरी क्पाध्पाय तुम कड्टां एये कुल करो चार ॥ १ | 


हस्ती तुम्दारी रितमी शी सद्धे समझ सम्म मई छोइ, 
करते रइ कई तरइ की प्रकृति के छत इज्कित गोद। 
किम्तु छसय शालकर तुमने सदा रखता सीपा स्यषद्टार 
करते रद्दे बेपस्थ मिषारस्स शांति संगठसका इपचाए। 
अंडा अनुसध मुझे म दचपि किश्सु रुपचाये भी फे बज़ार, 
पता रहे हैं भमय संप के स्वयं झाप थे दृइ झाघार ॥शा 








सफल जीवन [ १५७ 

ननि---त-+5..............ु.ुु0॥हु........ + 
भुजा एक हूद गई सेरी बोले श्रीमद्ण के ईश, 

मेरा साथी मुझे छोडकर आज दो गया है अद्रीश । 
सहनशीलता, कार्येदक्तता संगठनप्रियतादि अनेक, 
शुण भ्शसा उद्यपूरके छुती सघने सहित विवेक । 
इससे अधिक सफल जीवनक्ी क्या परिभाषा हो अय प्यार, 
जगह जगद्द से शोक सभाके समाचार छापे अखबार ॥३॥ 


उसके अनुयायी मुनियों में कई सफल उपदेशक ओर, 
कवि व्याख्यानी तथा तपस्त्री ख्याविश्राप्त जो चार्ये ओर। 
फिर भी छन्नके उठनेसे तो अवश्य लगा होगा आधात, 
किन्तु काल बलवान सभी से करताद्दी आया उत्पात । 
बस कर्तेव्य एक रह जाता उनके जो गुण बिन आधार, 
हैंए उन्‍हें अपना यदि लें तो 'अमण लात” जय सौर्य अपार ॥9॥ 


जप 
ककक 


(३६| 


बी 


लो | भ्रद्धा। के दो पुष्प 


] 


(अस्तोता-पें० रत्न घनि भी प्रवापमत्बी मद्दा० सा०) 


ध्यारजर्त्र ध्रपाष्याय बर को समस करें शत बार 
फैडी मश्मि अ्परंपार । 
महद्दास्‌ पुरुषों क्री स्तुदि करके पाझो भव का पाए, 
कैकीलतनाला++ ॥ ठैर॥ 


घम्न भोस-बंश में भाके 
शतलपुरी में अस्स जो पाके। 
चोषन-बप में बेरशग्ब पाफे 
सत्‌ गुरु के समीप में भाके ॥| 
प्रगद किये ढुदुगार अपने “कर दो बेढ़ा पार” !।!॥ फैस्ी 


दिषाकर गुरु से दीया पारी 
ममवा मारी समवा थारी। 
ज्ञान-गंगा की थारा प्यारी 
फेल्न हई श्रोषम में सारो॥ 
हपाष्पाय, मत्री पर दिया आपका मिल सरक्ष सरदार ।शे। फैडी”7 








जो] ध्मा के रो पुष्प [ १४६ 





पैन शासन फी सेया यश , 
यह ने झाथे पर्भी भूलाई। 
नूतन साहित्य पा सन फरफे, 
जैन समान फो धान से भर कै ॥ 
सेया अमर इनि्टास में परी, छत है नर नार ॥॥ पैलोे ४४ 


धमगा-सथ पे ध्यों प्यारे, 
अद भाव फी मिटा थे सारे। 
सगठन-सदन में सबको पुफारे, 
गले मिले सब प्यारे धप्यारे॥ 
सलाह तेरो शिक्षा प्रर रद्दो चोर शुगर फार ॥4॥ पेली'“ 


गाज फहा छोदे गये प्यारे ९ 
उपाध्याय पद ख्वाली है प्यारे । 
समाज 'झ्ब फिमफो पुझारे ! 
फीन फरेगा पृति गण यारे ९ 
'ब्रनाप गुनि! तब युगल चरण फी, पन्‍द्‌ न शत शत बार ॥ श। फैती ७"* 


(३७ 9 
| 


* उपाध्याय गीत $$ 


( छ्ेखरु)- भी फेयलचन्दनी मद्गा० सां० साहित्य-र्त ) 


इपाब्याय पंडित ये गंभीर थे, 
सबसे मिपष्तन सार मतिमान थे। 

बधेसान संघ में थे के एक कड़ी 
इम्हें. संप से प्रेम था हर पढ़ी॥ 

पिरोना थे चाइते थे मोती कड़ी, 
अमी आाव्ररयक्ठठा थी इनकी बढ़ी। 

जमण संप की सेया समापार है, 
पिरा चौवरफ इसके अपकार हे।। 

धुना भाव दपाम्याय मुमिषर गये 
भ्रमण संघ फ॑ पद श्त॑ंस गिर गये। 

पक भघ्जे विकक्षण गुणी मा रहे, 
मयन से दो आंसू पक ही गये। 


हु है # 








जज 
(९८: 
के 


मामिक-चेदना 


(ले.मरुघर केशरी पं, रत्न मंत्री मुनि श्री मिश्रीमलजी म,सा,) 


“जैन तरुण” से तीब्र वेदना, सूचक कार्नों खबर परी। 
गद गदू हो गया हृदय हमारा, और अश्रन की लगी झरी॥ 
उपाध्याय श्री “प्यारचन्द” की, श्रमण-संघ में कसर परी। 
अरे ! दुष्ट वैताल फाल !! तू, बढ़ी दिखाई विपद्‌ घरी॥१॥ 


कैसा सन्‍्त विचक्षण नामी, दूर-दृर्शी फो उठा लिया। 
सदय-हृदय शुभ-भक्त जनों का, तू ने जिगर जल्लाय दिया ॥ 
जैन-द्वाकर सघ सरोधर, सरस कसल मुरमाय दिया। 
इसके पहले तूने पापी क््योंन जहर फा घृट लिया एशा 


कुछ दिनों के पहले तू ने, सहस्त-मुनि पर चार किया। 
तद्पि ठप हुआ नहीं ज़ालिम ! और चुरा के रत्त लिया ॥ 
श्रमशु-सघ ने अरे ' हन्त '' हा !!! क्‍या त्तेरा नुक्सान किया। 
जिसकी बदीलत आये दिन तू । व्यथा देत है. कठिन दिया ॥१॥। 


हर हपा» प्यारथम्ब्यी म० का सीषत-चरतिन 
7 5 वजन: 


संबत सोखाह दोय सहृझ पर, पौफ झ॒क्स स्थारस धोरी। 
स्वगे-प्रशग 'गमेखगढ़” में “भीमदू प्यार, कियो बोरी ॥| 
शिष्म-वर्गे पुमि सम्प्रदाय की बाग डोर किस पर ह्लोरी। 
झअषस्मात्‌ कर गये काश्न तुम | सजन हृदस बइढी होती।शि 


रे ! गये कहां साहिस्ब-पेत्ता स्माय-निपुथ हू ढू कैसे ॥ 
ऐसा पक क्ष्पाय रद्दा नहीं, तेरी कमी पूर #$से 
अद्धांजल्ि स्त्रीबर करे भार्म उुम्दारी झुशीठल हे। 
दीर-छपा से स्िप्प-पर्ग भी, तेरे पक पर अटल रहे.॥ी 


| 


६0 पाणप्याता॥।एखा॥ &///प 


३९ 


000 ावाएलयएए 


परम-प्यार की महिषा 

( रच०-पशुनि श्री गजेन्द्र--कनकपुर ) 
रज्ज्वल करण स्व-जीवन गहन ज्ञान में ध्यान लगाते थे । 
पा कर उत्तम तत्त्व सोई जनता को आप जगाते थे ॥ 
ध्यान धरोहर दहय उत्तर तारण द्वार भेद बतलाते थे । 
थथा बोध शोघ साधन सुखकारी सानन्द्‌ फरमातते थे ॥९॥ 
श्री वीर प्रभु का सदेश सुधाकर अनद्वद प्रचार क्रिया। 
प्याला भरभर शुद्ध-भाव का त्रासित नर को पा दिया ॥ 
रस अपू्य ठपकता तुम घाणी में गुणी जनों ने जान लिया। 
चद्र चमकता केवल नभ में, भव्यन के भाजु द्वो हुलसत धिया।श। 
दया सिन्धु गुण-रत्नाकर दयाधस फो खूब दिपाया था। 
जीवन भर अविशम सघ-सगठन मे मन लगाया था॥ 
मध्य साज्षव सेघाड़ भूमि महाराष्ट्र में नाम कमाया था। 
छाड़ोती पावन कर करणाटक ओर पैर बढाया थावश॥। 
राही प्यार को आय अचानक कऋर काल ने मारा झटका। 
जल समूह गुरुवर फो याद करत नेनों से नीर टपका॥ 
की नी जुदाई तब से सुनिवर अगर हमको आता है मठका। 
जग सग रतन सहल में राजे, ऋपने स्थाथी को छुटवा ॥छा 
यश गुरु शुण सणिए माला, दरदम कंठ व्िच घारेगा। 





+ 


(रचघसिता-स्पगीय उपान्यायजी महय० फ्रे शिल्प-गछ) 
( तमे*-घहइ गढ़ चित्तोह़ की कथा सुनो नर-मारी-श्ोटी कही ) 


श्री हपाध्यय सुत्ति प्यारचन्दजी गुण बारी 

झुरदेब की सेवा करके अहमा गारी। 
घुनगर रवष्माम में बनन्‍म हे पाया 

पिता शी पून्मचन्दृजी बोस ऋइ्ाख। 
कझ बड़े हुए बेररज (ह पपप में आया 

भी चोबसक्षती मह्ठाराज को शुरु बनास्त। 
हून सिन्दर-(६४) के साक्र में चरित्तोड़ में दीक्षा शत ॥ १ 


संगम दोऋझ के करने छगे पढ़ाई 
संक्तभाइत से प्रीवष बढ़ाई! 
सुरूभहिं में वन-मन से क्गम ध्गाई 
थर्पा तक निशदिम रहे गुरूसंग मांदि। 
सेद्रा की बढ़ाई करे समी भर व्यरौ॥२॥ 





गुरु-गुण-गान [ १६५ 


घ्ेमान सघ के लिये प्रयत्त बहुत कीना, 


पद्वियां त्याग कर सुयश जग में लीना। 
सबने मिल कर उपाध्याय पद्‌ दीता, 


संघ की कठी के आप थे एक नगीना। 
साहित्य-सेबवा भी करी आपने भारी॥३॥ 


सघ के आप्रह से रायचूर में आया, 


अंतिम चोमासा रायचूर में ठाया। 
वहां से विद्वार फर गजेन्द्रगढ़ में आया, 


एक दिन बिसार रहकर के स्वर्ग सिघाया। 
मुनि 'मन्ना” पन्ना! 'गणेश? 'उद॒य” यश गाया, 


से पुरुषों की ल्ञाखलाख बलिहारी॥ 


पट 


[४१] 


श्री प्यारचन्दजी महां० सा० की स्टति 


७ 


( रचयिता-भी चल्दनमलजी महा०-सिद्धान्त-म्रमाक 
( सजस वर्जे-सात्रो बाषो ए साधु ! मेरे रहो छुरी के सा 


गाषों थांदो भी दपास्पाय सब मिक्कर शुस्यन॥ ठेर। 
माकब-भूमि रएत्लाम में अम्म छिया मिजधारी। 
चित्ीह़ पीर सूमि में दीक्षित दोकर आास्मा वारी॥छ0ा 
पहु-जन सतमें निवास ड़िया था प्यारचनस्दजी स्वामी ॥ 
दीपे भमुमतवी मदत्त आरका की पही बद्भूृत ही सलामी ॥ऐ।॥। 
एपात्रायेंजी के मुज बक्ष थे दपाप्याय सह मम्ती॥ 
हम कह जायें! किसे पुकार ! कौन संमाके तखी | ॥ भा 
अनेक विब्याद, भ्वनि विच्छेद करे समस्या बड़ी दे मारी । 
परिरुद समय में तुमने मी स्वर्ें-आने की घारी ॥॥॥ 
प्यारे प्यारचलुसी थे, शैत-दिवाकर  शुसको 
प्रिय प्यारे झो सब ध्ीढों को रइ गये तुमको इमकों ॥शा! 
है रास ! कुटिष्न इत्पारे ! तुमड्नो पता दस मह्ठी आठी। 
स्पागी बेएगी संत गुण रागी को मोद पढ़ड़ के साती ॥६॥ 
शोक-समाषार जार्से ठार से दिलू ब्य तार क॒पाना। 
*अइंदइत मूं मंदस कम्पा; खत जन का सन घबराषां ॥छ७]। 








$ "(७ ६--4४ एक ष्छ 


है २ | 
७४५;१ 
| । 
है, “6: ५9-ल्‍ब०५- रक 
जीवन-संगीत 


(रचयिता/-श्री उदय मुनिजी महा० सा० सिद्धान्त-शास््री) 








( तजे:--घूसो बाजेरे “' “ अथवा-मोहन गारो रे ** *“) 


पर उपकारी रे-पर उपकारी रे-गुरुदेव प्यार चन्द थे गुण धारी रे॥पभ वा 
मध्य प्रदेश के रतनपुरी मे, 


पुूनमचन्द घर जाये रे। 
समानवती के ननन्‍्दन लाइलिे, 


बोेथरा वश दिपाये रे॥ १॥ पर उप 
उगुणी सो बावन में अन्‍ें 


उन्नसत्तर में महात्रत घारे रे। 
लेन दिवाकर चौथमलजी के, 


पट शिष्य. प्यारे रे॥२॥ पर उप “ 
भदसोर शहर के मादि, 


आप गणी पद पाये रे। 
बड़ी सादढ़ी में सघ ने मिल, 


उपाध्याय बनाये रे ॥३॥ पर उप" 


१६८ ] झपा० प्यारचम्पुणी म० का जीवन अरित्र 





मैं आया था शरण आपके, 

सहइस्र दोय झाठ सांदि रे। 
अध्नन दुतीया को दीक्षा बेकर, 

श'ख किया मुम ताँद्वि रै॥ ४ ॥ पर छप”” 
कान स्पान कइयों को सिस्ताया, 

आर्म तारय के ध्यर्ण रे। 
कई पंथ संपादन करके, 

धर्म अचार घढ़ामा रे ।| 2॥ पर इप”” 
झबके हृदय को जीत किय्य था, 

आपसी भेद मिटाजा हे। 
धैनी ब बेनेवर के मन में, 

घममे प्रेम बढ़ाया रै ॥ ६॥ पर एप“ 
घाणेराष सादड़ी से भ्रमण संघ ने 

सइमंत्री बमाये रे। 


रूपाध्याय पद पाये रे ॥ ७॥ पर इप “” 
सहृस्त दोय सोक्षा में रायघ्र, 

अम्तिस हुआ! चोप्तासा रे। 
गजेस्द्रगड पोप छुद इशस प्र 

संथारा विरूसा रे ॥८॥ पर छप"४४ 
भतइय सुनि हू शिष्य में प्यात 

कान ये मुझे! इपारा रे। 
पांश्ों मुनि इम सेवा में थे 

कोड भाप सिधाय रे॥ ४ ॥ पर इप४ 


कक 


[8022५ 2:2५ 9) 
हर] ३ 00 
(५०४॥ 
(2200-८7 /॥ 

8१ उपाध्याय-गुणवान्‌ ३३ 


30३ 








| 
(ले०-पं० मुनि श्री प्रतापमलजी म० के शिष्य श्री 
राजेन्द्र मुनिजी सि० शाद्भी, सं० कोविद) _ 


जिनके दर्शन थे सहान्‌ उपाध्याय गुणवान्‌ ._' 
क्षमा की मूर्ति थी प्यारे मुनिवर ॥ ठेर ॥ 
भच्य-भाज्ञ पर शीतल चमकता। 
चस चम चेहरे पर स्याग दसकता ॥ 
षाणी में अमृत सी शान, मधुर सीठी मुसकान ॥ १९॥ 


दिवाकर गुरु के आप प्यारे। 
जैन ससाज के आप सितारे॥ 
त्तेशे अनोखी थी आन, केसे करूँ मैं वखान॥ २ ॥ 


शक तु इपाए प्यारथस्दूजी स« का सींबत चरिश्र 
9:36 १० नल निमीलिलल कि 22740: 2 ८5८ भव कट न 


हपाण्याय प्‌ पर “प्यर” विराजे 7 
साहित्प मल्द्रो पद्‌ तब मामे आजे ।। 
कायम करते थे सुशान, सक्धाइ देते ये मद्दाम्‌॥ है! 


झुमघुर साशित्य-सेबा अमर आाज हे। 
शत शव मुख से कइती समान्न दे ॥ 
अज़ा साता दे इस्सात, मरे रहता करा गात॥ ४ ।। 


पम्प घम्प द स्वामी भाप को । 
मिटास्प्त सब मदर के ठाप को || 
अल्प तेरा आषतार रामेस्द्न करे. नमस्थर।॥ 2 ।॥ 


फ 


कि 


पा 





हतात्ा- प्यार” 

( आधुनिक-स्वर-लहरी-अतुकान्त ) 

€ ले०-श्री मोहनलालजी महा० के सुशिष्य मुनि श्री 
पाश्वे कुमारजी महा[० से० दि० ) 


अमसण सघ फे एक्य ल्मभ हेतु, 

हतात्मा प्यार ने, 

*द्िवाकर” पथ वेदी पर, 

आदमस्य सफल्‍्प फा अनुपम सबल ले, 

फाल को दिया हसते हंसत्ते अपने प्राणों का आहुत्ति दान, 


चकिद् था काल भी इस पुरुपार्थी मानव पर, 
सहमता सा चला गया, 


ईिसालय सा महारथी, 
जिधघर भी मोड लेता, 








१०२] पा» प्यारचम्दसी म० का लीगत चरित्र 
5 वजन टन 





प्रेम को शान्द क्षदरी में क्रम जन इूप जाते, 

मन बय काका रौषाह इट सावा, 

प्रनके प्रोडत्व की मद्ानता निहित थी 

छोटे से पृष्च स्‍्यक्तित्प भें, 

उनकी समय दर्शी इरेद मैं, 

जारास्प भगु, 

इकाई को वितंडा बाई की ढाह से भछुएस रा, 

थो था भर्स॑ मास्य 

पर पदक में झूपकते इस्पाती दा्यों से गियठक घठना की, 
राषसी क्षपेट से परे हो गमा, 

एसे-इनके भी चरणों में भार भौनी मद्येशक्षि भर्ित दे । 


छु 


! प्क--ई94% 


(पे! 


हक ७-०<०५»--<) 
उपाध्याय-गुणाष्टक 


(रचयिता-सुनि श्री प्रतापमलजी महा० सा० के शिष्य 
मुनि रमेशजी महा० “रत्न/) 








(१) 
गुरु सक्ति में मग्न लग्न-संज्तगनन सदा 'आप। 
दिवाकर गुरु फो पाके, मिदा दिया भव ताप ॥ 


(२) 
त्यागी अरु ज्ञानी गुरुतर, सयमी गुण की खान थे 
जड़ चेतन का भेद्‌ बताते, अमूल्य देते ज्ञान थे। 
ज्ञानी खदा निज इन्द्रियों को, घश फरते थे श्वबरेथा, 
पाल्यो शुद्ध त्रद्माचयें त्यागयों विषत्रत्‌ भोग तथा। 


(३) 
फछुए सम गोपन किया, सन घच काया के योग को, 
दमन किया आत्म-घातक पातक कपाय के वेग को । 
पच मगद्दान्नत घारी, अष्टमाता के आराधक ये 
सम्रह फरते थे ज्ञान-निधि को विनय के साधक थे। 
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(४) 
पमितत-मिप्ट-मापी रोप साशी बोघ बेते थे श्तद्दा, 
मोद्र का मार्ग बताते झोर स्वर्ग सदन का सद्दा। 
संठ-समात्र की सेब द्वी तब श्रीबन का भूपण था 
हंस सम भपना गुर्णो को 6स दीना सब दूपण या। 
(२) 
सर गये सब बासी छुन झनेक वरापरी पवित भी, 
इसमें रही सस्वेद झिंबित बेखलो अतीट मी) 
संघार घटे पाप के ताप सड़े सीख तब ज्षेतता 
सचुमुच्ष दी अप-बर्ग का बास मिल्ले गुण तब सेबता। 


(६) 
गंभीर शुछ की ल्लान और सर्यो के झाभार ये 
असात्रों को सनाथ करते मूझों को पतदबार ये। 
बीम इक्षित करे शरद देते इरफ करते पीर को 
बीपा गये बिन शासन को घम्य! बस्थ!! तुझ थीर को । 


(०) 
अदटसा के भाराषक ट्रुम थे नाव ! मैं तुझ को सम, 
ससस्‍प के साधक आप रहे, साथ | मैं तुमको प्तमू । 
अस्तेष के प्यक्क पुरै साथ! मैं तुमको मम , 
शी के छोड गयर शुरु ये घाव! मैं तुमको नमू । 
(«) 
म्रानत्रती साता की कुक से क्षीता सफल 
अर पूनमर्जद के पुत्र तुम कर गये छोषा पार। 
कक 


9५-५० ०५- | 


४७९ 


२७ ७००७०७- 
; उपाध्याय-गुण-गान ३; 


] 
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( स्वगीय मन्त्री मुनि श्री सहस्मलजी महा० सा० के 
शिष्य श्री रंग मुनिजी महा० द्वारा रचित ) 


संयम-पथ के सच्चे राही, प्यारचन्वृजी अणगार, 
धन्य है. धन्य तेरा 'अवतार । 
अज्षय गुण भण्डार आप थे श्रमण संघ के धार ॥ टेर॥ 
साता-अआञाता के सन भाया पूनम का तू नन्‍्द फहाया। 
उन्नीं छी बाचन ज॑ंत्र झाया, जन्म बोधर। वंश में पाय( । 
रतत्ाम नगर में जन्मे, नाम दिया था प्यार ॥९॥ घन्य है ॥ 
उम्र सप्तदश की जब आई संयम लेने की संत्त भाई ॥ 
बहू विध दादी सा सममाई, आखिर आज्ञा तुमने पाई । 
गढ़ चित्तीड पर जाकर तुमने क्ीना संयम्त भार ॥२॥ धन्य है ॥ 
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जैन दिदाइर जग द्वितकारी चोपम्ततों गुरु इपछरी। 

झ्ान स्यत के ये संडारी, करे याद सिनकों नर नारी। 

बने शिप्प साकर के इतडी सेघा में तैयार ॥॥। घन्म हे | 

शपाष्याय और गणीपद पाया, साहिए्य कम विस्वार कराया। 

शुरु का खुष ही नाम वीपाया, दलिक गे मद्दी मनमें काण | 

पाप क्रक्षिमा मेटी भझापने, तजा क्तेश संसार ॥४॥ मस्प दे || 
पड़ गरेस्त्र में चलकर भाया, काख़-बद्धी सी बहां पर बाया। 

अमझ संप का रस्त चुराबा, तनिक न बजा मनमें साया । 
रंग-घुनि की सुनो बिन॑ति श्पाति ] शाम्ति ! दातार। 2॥| पस्प दे || 


े६& 


&ष जाई): (3२% “हू: पड़ १ 


९ $ 
(०६ 
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(ले०--एक अज्ञात-भक्त ) 
( तर्जे-ख्याल की ) 

श्राद्यो दीपायो मारग जेन फो, सुनि प्यारचन्दजी ॥ टेर ॥ 
देश मनोहर मालवों सरे, शहर रतनपुरी खास। 

ओस वंश में जन्म लिया हे, पुनवात्ती प्रकाश ॥ हो०॥१९॥ 
पिता आपका पुनमचन्दजी, माता मेला जान। 

घन्य साग पुनवान पधरे, उदय हुआ जिस भान॥ाशा 
वाज् अवस्था विश्व धिचारी, चढ़ गये ऊँचे सात्र। 

आगे की सोचे मन में, केसे जीतू. दाव ॥शा 
भू सडल में आप विचरते, जिन वानी के फाज। 
घमसे-देशना सुनवा खातीर, आवे विविध ससाज ॥४॥ 
सुनी देशना हरषित दो के, यो संसार असार। 
अनुमति साथी सब कुदम्ब से, लेगा सजसन्भार शा 
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थाद्ध झ्रबस्था बालक थारी नहीं जिटकायो शाये। 
अप्ट कर्म में मोह राजा, नरक्म बास कराने॥हा 
लेन-विषारर थग में जादिर प्रीममल्ल महाराज! 
रतछाहित द्वो संयम शक्षीना, शिवपुरी के काम ।शो 
गुरु सेवा कर मेवषा पाग्रे कीना ज्षान भ्रम्यास। 
आातमराम रमे नित झ्रागम पने दपाष्याय सास ॥स्या 
यीर-बचन को अमनाते हैँ करते पर छपगार। 
इया धसम कम माश्डा कर से करते €म बिह्ारताधशा 
अफ्प बुद्धि अमुसार बनाया शोसा कट्टी म जाय। 
अरन शरम में सेवक भागा, भामम्द दी वरताय!०। 


| 


भक्ति-भावना 


६०१ 


(स्वयिता;-श्री वॉलारामजी “वाल-कवि-किकर जोधपुर) 








सवैया-( वर्ज:-धीर-द्विमाचल से निकसी गुरु गौतम के ) 
प्यार कियो प्रभु पारस के, पद पकज से जिनने 'अविकारी, 
रच्छुक दीन रु जेन दिवाकर से गुरु पा नित्र आतम तातीे। 
घ्दन श्री मल्या गिरि के सम जा ग़ुन फी गरिमा जग ज्हारो 
दच्छ शिरोमनि वे मुनि आज करी सहसा सुर-लोक सयारो ॥१॥ 


प्रेम पयोनिधि के परिपोपक्र, शेपक शत्रु सयान पचारे, 
रोप फबू न कियो गुरुता गह्द दोप सभी जिन दूर नित्रारे। 
घेप, अहद ! जिनको सुनिके, मन्न पावत तोप सदा सति बारे, 
हा ' उस “प्यार” सगाक बिना, विलखे मुख हैँ सगरे हुम तारे ॥९॥ 
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# कवित्त 


समता-समंद, धुसन-ईंर् के निफस्द नारे, 
मम्द मस्द हास्प से अमम्द चित्त चोरगे। 
जैन प्रमण संघ के उपाध्याय आाणे झहा 
सइसा भअद्देशु मन डुलके मरोरगे। 
दीर दी( झाते भम्प मापना विश्ोन मर्क, 
बिता भार द्वाय इस्हें क्रप बीच होरगे। 
पाय क्वान बारी सदाचारी अबिदारी गुरु, 
प्यारचम्द मति सिंधु सुर पुर दोरंगे ॥ १॥ 


प्रेम क्रो छुपपाठ गुरु देख ले पढ़ायो जाको 
भारण ढिगो थो झइए ! अपने सु-तस में । 
जैन भमस संघ को दोसों सइपाग स्वच्छ, 
अच्छ बाक छापो मदद! संप के सु-मत में। 
पक ना भतेक प्रस्प लिखे निय सेखनी से 

अठक्त रहे थे सदा अपने पलुप्रन में। 
बेदी सुख कर पु वंद के निकन्‍्द सारे 

स्पास्यन्द तीन सये जिदान7द पन में ४) 


#ए बसस्त तिकका हुम्प अऔ 


हा! प्यरत्रव दु'क्ष प्र निकररता रे 
अतस<र कमस्द मसठि-सिल्चुट के सतारे। 
हा! शैस बेस शुत्षि सेल अषेम दारे 
बर्यों आज प्रास प्रत आप इंद्ो | बिसारे॥। ४॥| 


भक्ति सावना [ १८५ 





जद मालिती छनन्‍्द # 
शिशु वन सकुचाये, शोक-संतप्त सारे, 
बुध-जन बिलखाये, विज्ञता हा! विसारे। 
मुनि मन सुरमाये, मोक्षदा सोन घारे, 
सुगुरु जब पिधाये, स्वर को हा) हमारे ॥ ६॥ 
जैर सोरठा # 
दान, शीतल, तप भाय, भाव शुद्ध गुरु भक्ति हित। 
विलखत हमें विह्ाय, परस-धास गो प्यार मुनि ॥ ७॥ 
जै दोहा 


उपाध्याय पद्‌ पे अहा' अटल रहे आद्यन्त। 
प्यारचन्द्र की प्रकृति को, सभी सराहत सन्त ॥८०८॥ 


हा 


ह ४:७2 
4०२ 
डष्य्नष्यछ 
सोगत-गीत 

( रचपिता-भी मोहनछ्ालजी खैन, रायधूर ) 


(हलें-फूक्त बगिफ में शुज़ बुत बोले, शर् फे बोले कोपजियां* 
रानी रूपमदी 2 

हन जन के सन स्लुशियां डोसे आज हुई हैं रंगरक्षियों 

बरस करो गुरुएज पभारे आशा की भाज सिसी कल्नियां |प्रु) 


कोशिश अपसी स्प्रथ गई सही अपने पुश्म सबाये हूँ। 
नब वर्षा के बाव बईड। पर संत-शिरोमडि भागे हैं। 
भमें>बाग में थीर-बचन की कू झेगी फिर कोयलियां ॥१॥ दरछ “7 


झपाध्याव भुनिराज प्पारचस्व दर्शन शास्त्र के झ्वात्ता हैं.। 
सब धर्मो का हवन जिम्हें हैं उबसे प्यार का नाता दे । 
प्रेम भरी बाद्यी दे पीबा, सर अछूत रस की प्याज़ियां |२॥ दर “ 


स्वागत गीच [| ९८७ 
शुरु का अस्त ज्ञान पात कर, जीवन सफल बनाएँगे। 
ज्ञान, ध्यान, तप, जप में हम सब, पीछे न रहने पावे गे । 
देर न हे अब धर्म ध्यात में; कि खिल स्ठेंगी नव कलिया ।३| दरस "* 





ज्ञान के प्यासे तरस रहे थे, प्यास बुमाने ,मेंहर करी । 
स्वागत हो मुनिराज आपका, आने मे न देर करी। 


कष्ट सह्दे विहार मे भारी, काट के लम्बी डगरिया ॥४॥ दरस “* 
नाच उठे मन-मोरे हम में, हे भरी है सत्र गलिया | 


“मोहन” पर भी महर रहे गुरु, तुम चरणों में शरण लिया। 
जमन करें हस मुनि चरण मे, ' सोहन”” गाएी सुरतिया ॥४,, दरस*"* 


के 


५३| 


सवर्ग-सिपारे 


( ले०-मेदता सुगन्भराजजी पद्कोख, छुष्टगी ) 
( वर्ज-धुनो छुनो ऐ सारतगासी ब!पू को यह मर #ूद्दामी ) 


झुतो छुनो ये मारतवासी भर्मे रा प्यारा चक्चा गया। 

नो बस कर पैंताक्लीस मिनट पर देगक्कोक सिघार गया। टेर॥ 
सम्पत्‌ २०१६ में सैंताकीसपां; हुथा बोमासा शाबचूर; 
ओऔभासे के बाद झाप मुनिषर कर्तोटक का किया बिहार | 
रायचूर से भागे छापरणी समुदगक्ष से फिर इसकक् का। 
बरोनामी बहु हुवे इक पारस अग्रम्वि माई भी॥ १॥ छुनो 
इशक् से गजेस्द्रगड झाये बह पर हुबा बर्द छाती में 
घुकवार को बिद्वार करेंगे शनिवार ठरेंगे । 

छथ्षा प्री बले किमा संपाय पीने इस बजे स्वगे घास पपारे॥ 
वार्रो से सदर गई खबर यद्ट भारत के सब गामों में ॥ १॥ घुमो 


फोर्सों से पद्म फोल छरो ये मु दई बाग क्रो बीआपुर; 








स्वगे-सिधारे | प६ 





न्‍नन«लध-«नाननननपानपक, 


ओर हुबली फोन गये, फिए फोप्पल रायचूर। 
यह खबर सुन हुई ताज्जुब दिल सब के हो गये उद्यस ॥ 
आने की बहु हुई भावना, उपाध्याय के दशेत की॥ ३॥ सुनो 


आततन फानन में वहुआ गये, हजारों श्रावक और महिलाएं, 

बच्चों की अनगिनती थी ओर मोटर-कारों की ज्गी कतार | 
सबत्‌ २०१६ का साल था, पौप सुद द्शम शुकरवार ॥ 
गजेन्द्रगढ मे हुई समाधि, प्यारा पहुँचे स्वरगे-मझार ॥ ४॥ सुनो 


सुगन्धराज यों कहता दुःख से, समाज में हुवा अभाव, 
शोक-सागर छोड उपाध्याय, कर गये अपना कल्याण। 
ईश्वर तेरी मरजी हे, अब शान्ति सबको दे भगवान ।॥ 
छुनो खुनो ये भारतवासी, धर्म का प्यारा चला गया॥ ५॥ 


छः 


५४] 


प्यारचन्दजी महाराज 
( पर्णानुकमणिका ) 


( ल्ले०-भी विमल कुमारजी रांक्ा, नीमाज ) 

प्यार से चाह कूगा घमं की, 

मआपि बन बम में हुम जो सगय गये। 
याद रहेगी बर्षा तऊ गुरुवर ! 

अमिट निशानी सुम जो क्षगा गये ॥१॥ 
रच दिये म्रश्य अनेक गोरबशाल्ी 

थे हृढ़अम्पासी आगम के भारी। 
अंब सूजे ८ हरइ अगव से 

अज़ते इी मदर इठी प्रमा तुम्दारी था 
इया किस पर केसी करना 

इर प्रदचत में इरद्म जारी थरी। 
ली आपका मचल रखता था अब 


सुन श्लेत्ते देश में कही फैज्नी मझामारी थी॥३॥। 
अइनत आपकी सफल हुई 


बिल्षरे भोवियों क! "साधु संप”' में वांपत्विए। 
इ्ञाय ! दियाता ! पागक्ष तू क्‍यों, 


शाह सम दीप वो अचानढ थुम्धप दिया।ाशा 


& पब ५२० -ब कक श्र 


के 


२३७७: ७-४ 
तुम हमें विलखते छोड गये 


६०३3 








( ले०-श्री सी- एल, टिपरावत, मारवाड़ जंकशन ) 


श्रमण-सघ का चन्द्र अस्त हुआ, 


यह था तरुण जेन” में छपा हुआ ॥ 
ढू न सका शब्द भी आगे 


विश्व पति! यह केसा हुआ॥९॥ 
अरे! दुष्ट महा काल बाली! 


हमने कया तेरा अपराध फिया। 
श्रसण संघ के उपाध्याय फो, 


तू ने क्‍यों हम से छीन लिया ॥२॥ 
जे हम सब का प्यारा” था, 


उन्त पर सुने बार किया। 
इसके पहले क्यों नहीं, 


पागल । एक जहर का घु द पिया ॥शा 
हंसते हंसते चले गये तुम! 


दुनिया का रोती छोड़ गये।' 
अन्धकार में छोड़ गये तुम! 


इमें विज्ूखते छोड़ गये ॥शा 


हट ८ | 


फ्द्द 


उनका सन्देश 


*0 
( ध्वनि रामप्रसाद ) 

रड्डो क्रण साभघान भ्रमण 

बनो अष ऋगस्तिमास्‌ भमणों ! 

शप्तति के मूतन प्रमात में झेंगड़ाई छेते दो 

फिर्तु शया है रुपति इस पर कुखू प्शन नहीं देते शो। 
करो अब महायान भ्रमझो ॥(॥ 

मद्दाषार बा सुत्न प्रतिष्ठित शो समाबय की मू १९, 

सत्परषा' विकसित हो पक्ष प्रसूम मह॒हर। 
रचो बह महाय्यान शमणों ॥शा 

सज्ञा दीन बिचारों छोड़ प्र सबग बमो सरिता से 

गक्षित दिचारों के चट्मा्ने शोड़ो सित्र प्रतिमा से। 
रहों यों प्रदइमाण अमसो ॥१॥ 

युग जनता तुम में अखस्डतम श्रद्धा रस्लनना चाहे 
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महावीर सी महावीरता तुम में लखना 'चाहे। 
घनो प्रभु मूर्तिमान्‌ भ्मणो ॥४॥ 

छोर सभी तज्ञ स्वार्थ संघ फा अथ साधना अब है, 

कोर सभी तज चाह संघ फा श्रेय चाहना अब है। 
इसी में निहित त्राण श्रमणो ॥शा 

देख रहा हूँ आज जक्षितिज पर प्रलय घटा सी छाई, 

पुनः तुम्हारे चलिदानों फी अब हे बारी आई। 
रखो निञ्ञ आत घान श्रमणो ॥६॥ 

क्या अपने इस उपाध्याय को मधुर विदाई दोगे, 

अन्तर की मेरी पीड़ाओं को अथ-इति सममोगे। 
हृदय है. दह्यमान अश्रमणों ॥णा 

नहीं चाहता सेरी स्पृतियों भे स्तुतियां रच डालो, 

यद्दी चाहता हूँ संकट से अपना यान निकालो। 
सथ ये हो महान्‌ श्रमणो ॥८॥ 


्ज 


3 जे: ० पर 7 
। स्वर्गीय, आत'ः वदसीब पात्र हक्चारी पंडितःरस्न, 
हपाण्बाय की १०२० भी प्मारचरदखी महाराज 
सा# के प्रत्रि ्सदू मात्रांजक्ि भेमांजल्षि पथ 
7 अद्भांबति रूप से संत महारमा्ों 7 
अमण महद्दापुरुों प्रठिष्ठित नेदाझों 
आबकों झोर भी सर्पो दी 
ओर से गत-आागत-हार पत्र 
प्य॑ शोक प्रस्तावों दी संक्षिप्त 
सूची और झाषायक- 
विश्(य्स 


कि. कै 
 मि, 
प्रेषित-तार-सुची 
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गजेन्द्रगह श्री सघ की ओर से ता० झघ-९-६० को 'भारेत- 
सर के आवश्यक निम्नोक्त स्थानों पर उपाध्यायजी श्री के स्प्रगेवास 


फी दुखद सूचभा तार द्वारा दी गई, ' उसकी “ क्रमिक-सूची 
इस प्रकारे हे 


(९) लुधियाना श्री क्षेध आचायें श्री १००८ श्री आत्मारामजी 
महाराज सा० की सेवा मे । 

(२) उदयपुर श्री संघ स्पाचाये श्री १००८ श्री गणेशीज्ञालडी 
महाराज सा८ की सेवा में । 

९३) अहसद नगर श्री सघ उपाध्याय श्री १००८ श्री आनन्द 
ऋषिजी सद्दाराज सा० की सेवा में । 


श्घ्३ ] इपा० प्मारचन्दजी स० का जीचन-चरित्र 
न 2 2 


(४) प्रयपुर श्री संप इपाध्याय भरी १००८ श्री इस्तीमक्ड्ी महएज 
सा०9 की सेवा में । 

(४) भागरा श्री संप दृपाप्याथ भी १००८ भी अमरचत्दज 
मद्दाराज की सेवा में! 

(३) इल्दौर भी संघ मंत्री सुनि श्री १००८ भी किरानतांश्री 
महाराज सा० की सेवा में । 

(७) गुछाबपुरा श्री संप मत्री मुनि भी १०० श्री पलाकाक्षरो 
महदाराज प्रा० की सेवा में । 

(८) बोषपुर शी संप मंत्री मुनि श्री पुष्कर मुनियी सझारण सा 
की सेबा में । 


र 


(४) भदमदाषाद्‌ भी संघ मुनि भी पासीश्राकृत्ती महाएम शा । 


की सेषा में । + 

(१०) पना भी संब पंडित रस्म सुनि भी सिरेमकजी महाराज सा' 
की सेषा में । 

(११) रतक्बाम भी संघ भ्री स्पज्िर प्ुनि शोमाकाश्षती महापर 
सा० की सेदा से । 

(१४) स्णाबर भी संघ स्पषिर मुनि भी मोइलकाह्मजी महा» छा 

७.७ मिभीछाछडी मह्दा* साए 
(१३) शो हंप मुनि भी द्वीराह्ाझजी महाराण सा +े 
दा में । 


(१४) दिल्‍्की क्रश्पम्स आफिस ( जेस प्रफरशा ) 
(१४) जोषपुर तरुख जेन ( साप्तह्विक पत्र ) 

(१६) अहमदाबाद स्थानकवासी श्षैन ( पश्चिझ पत्र ) 
(१०) एयर जौ संघ 

(९८) सिंघुनूर श्री संघ 


प्रेषित तार-सूची 





[ १६७ 
(१६) इलकल श्री सघ (५०) गुलेजगढ़ श्री सघ 
(२१) मेसूर श्री सघ (२२) बागलकोद श्री सघ 
(२३) जयसिंगपुर श्री सघ.. (२४) हूवली श्री सघ 
(२५) बेलगाव श्री सघ (२६) शोरापुर बेंडर श्री संघ 
(२७) याद्गिरी श्री सघ (२८) लिंगसुर छावनी श्री सघ 
(२६) कोप्पल श्री सघ (३०) व्यावर द्०दिव्य ज्योति का० 
(३१) धीजापुर श्री संघ (३२) शोलापुर श्री संघ 
(३३) करमाला श्री सघ (३४) जालना अं: सघ 
(३४) ओरगाबाद श्री संघ (३६) घूलिया श्री संघ 
(३७) हेद्राबाद श्रीसथ. (डे८) चुलाराम श्री सघ 
(३९) मनमाड़ श्री साघ (४०) इगतपुरी श्री सघ 


(४१) सिदन्द्राबाद श्री सघ 
(४३) धार श्री सघ 


घाकड़ 
(४४) बदनावर श्री सच (४५) बरमावत्त श्री सच 


(४६) रतलाम श्री बापूलाालजी घोथरा-- 
(४७) जावरा श्री सघ 


(४२) इन्दोर श्री भवरलालजी 


(४८) मंदसोर श्री संघ 
(४६) रासपुरा श्री सच (५०) चित्तोडगढ़ श्री संघ 
(५१) निम्बाहेड़ा श्री राघ (५२) जावद श्री सघ 
(५३) बढ़ी सादड़ी श्री संघ (५७) डू गला श्री सघ 
(५५) भीज्ञवाढा श्री संघ (५६) छोटी साददी श्री संघ 


(५७) उदयपुर श्री साह्टे बलाज्ञजी महेता- 


श्घ्ष्त इपा० प्यारघन्दुजी स० कर जीमन चरित्र 





(४८) ऐएबगढ़ भो संघ (५६) मापद्वारा भरी संघ 

(६०) मुसावल्ष भी संघः (६१) झल्षगांद भी संप 

५६२) सैक्तामा श्री संघ (६३) अममेर भरी संघ" 

(६४) रायपुर क्री संघ (६४) पाक्ती भी संघ 

(६६) नासिर श्री संप (६७) बीकानेर भी सप 

(६८) छोमद थी पंप । (६४) परस्णई भी संघ“ ) 


नोट- इपरोक्ष स्थार्मों पर दिये गये ढारों के अतिरिक्त भरी बाबू 
भाई-साद्ध गा धम्दई ) वाद्धों ने मी झनेक रवातनों प९ पथ॑ 
मुनिराओं छी सेवा में पृगरू प्रथकू तार' दिये । 


जिले घ! 


॥ 


णज्ट | 


फ्--क्ष्य्साजा 


आगत-तार-सूची 

४6६; 

(१) लुधियाना- श्री संघ द्वारा-आचाये श्री १००८ श्री आत्मा 
रासजी महाराज -सा० की सद्‌ भावाजलि। 

(२) वेल्लर--श्री सघ द्वारा-मुनि श्री दीराल्ञालजी स० सा० और 
श्री मन्नालाकजी महा० सा० की श्रद्धाजलि । 

(३) जयपुर--श्री संब द्वारा उपाध्याय श्री १०८८ श्री हस्तीसल 
जी अद्दा० सा० की ओर से प्रेमाजलि । 

(४) जोधपुर - श्री सघ द्वारा-मुनि श्री पुष्कर मुनिजी म० सा० 
की ओर से श्रद्धा्नलि । 

(५) बम्बई-सुनि श्री मंगल्चन्दजी स० सा० की ओर से 
श्रद्धाज्ञत्षि । ( एक सद्‌ गृहस्थ द्वारा ) 

(६) अहमदावाद--भोगील्षाल भाई धारा-मुनि श्री घासीक्षाल्ष- 
जीम० सा की ओर से ग्रमाश्नलि । 








१०० ) इपा७ प्यारचरदमी म० न----..** प्यरकनदमी म० का सीबनश्रति सोबन-श्रि 
पाप पपरन यपक शिकेट॑42९ 0 40045 0 / 07 6 /:%: 


(») रतब्नाम - भी भापूलाज्बी बोबरा डाया भुनि भरी शीम्यः 
छाज्रजी म० सा० कर झोर से मदाआलि। 

(५, स्यावर-- दबाकर विश्य स्थोति कार्याक्षय इारा-मुनि थी 
सेबा-भाबी सिमीक्षाउजरी म० सा* शाक्षी व भोर से 


श्रद्धाअ्क्षि । 

(8 ए्ोर-म्ी संघ द्ाप-मस्त्र श्री १००८ श्री मुनि किशाम- 
धाकमी म० सा० दन प्रसिद्ध बक्म मुनि भी स्लौमारक- 
मकृतजी स० सा० की झोर से मेमाइलि । 

(१०) मूशहकक्र--भी शजमक्षयों नन्‍्दह्वान्नजी प्रारा भी संप की 
अताखकि । 

(११) यहरगाब-भी श्वागरमक॒जी संगमक्षजी द्वार भी संप श्री 
अ्रा्रत्॒नत्ति 

(११) बेल्ञगक्--भी सप हारा अ्रदाझ्नदि । 

(१३) पारषाज-- भी संघ द्वारा भद्धाजति। 

(१४) बीकनेर-- भी संभ हारा भ्रदाप्नालि ! 

402) बरमात्रज- भी पश्माशालडी दाए मी संप दो अ्रद्ाप्नाल्ि । 

(१४) सारव--भी सप दारा + उ.भब्रि । 

(१०) सोपाश्गंतश -मीखबाडा)-अी अमरचस्तओ दारा-शभ्री संप 


थी लद्ाआ ले ! 
(१८) चित्तीगगइु- भी संप द्वारा ध्याप्नत्ति । 
(१३) भद्दमदाबाव-श्रो सौराप्ट्र संघ द्वाए ब्दाजडि । 


आगत-तार सूची [ २०१ 





. (२०) उदयपुर- श्री साहेबल्ञांलजी मेहता द्वारा श्रद्धाज्ञलि । 

(२९) मद्सोर- श्री सघ द्वारा श्रद्धाज्लि । 

(२२) कोठा-- श्री संघ द्वारा भद्धाज्न॒त्ति । 

(२३) जोधपुर--निम्नोक्त व्यक्तियों की श्रद्धाज्नलिः-शिवनाथ- 
मतलजी नाहटठा, अचल्दासजी सचेती, पुखराजजी 
भण्डारी, सब्जनमलजी संचेती, मंगलचन्दूजी सिंधी, 
सरदारमलजी सचेती, सोम चन्द्जी संघवी, दोलतराज- 
जी डागा, पुखराजजी गोलेचा, धूलचन्दजी, खरदारमल- 
जी सर्राफ, शुकनराजजी सूरिया, खींबराजजी संचेती 
समरथमल्जी संकल्ेचा | 


(२४) जावरा--श्री सुजानमज्ज्णी मेहता द्वारा-भी संघ की 
श्रद्धाज्नक्षि 





रबगींज ब्पाध्याव भी ? “८ श्री प्यारंपसदसी महा» सा४ 
के खरंबास के ठुम्खद समाचार निम्माक्‍त साधु साप्पी श्राषक 
एवं श्री संपतबा पत्र सम्पादकों को सेवा में गसेम्द्रगढ़ भी सब 
द्वारी खिस पत्रड़ ब्वारा प्रेषित किये गये इस पत्रक की ध्पविकस 
नकफ्न भोर नाम-सूतरी निस्न प्रल्मर से है -- 

फ्रक की अविकल नकल 
गर्जेश्रगढ़ वा १०१-६० 

अआीमाध सादर बयजिनेम्त्र ! 

इमारे बहां पर तपस्‍त्री श्री बसन्तीक्षाज्मी म० तपतीं 
प्रभाकर भी मैघराजञी म० प्रमाउर भौ गणेशामुनिजी स॒तपरती 
औ पन्माज्ञाजजी म० शाह्मी भी इद्यमुमित्री म० भावि अणा » से 
विराजमान है । 

अति दुस के साप क्िस्नना पहता ई कि बह्टां इपाध्याय 
१४ रहन भरी प्यारचम्दजी महाराज के ता० १-१-६० के बिन कुछ 


पत्र॒क की अविकल नकल [ २०३ 





अरााउ८ाआ भार, 


सीने में दद हुआ था और ता० ७-१-६० को शाम को ४ घजे 
: सीने में ददें बढ़ा, उस समय यहा के संघ ने डाक्टर को बताया, 


डाक्टर सा० ने कद्दा कि हृदय कमजोर है अत; पूर्ण विश्वाति की 
आवश्यकता है। 


ता० ८ फे ४ बजे अचानक अधिक तकल्लीफ होगई उसी 

समय में उपाष्यायजी महाराज ने चोरासी लाख जीवायोनि से 
दौसा याचना करते हुए मुनियों से जाव-जीब सथारा सागा किन्तु 
लघु मुनियों ने सथारे का अवसर नहीं जचने'से केवल उपा७ ध्ष० 

के आग्रह को लद्दय में ले सागारी सथारा कराया। दशबैफालिक 
भक्ताप्र आलोयणा आदि झुनाते रददे। आखिर सवा नौ बजे 
उपा० म० के अधिक आग्रह से मुनिराजों ने जाव-जीब का सथारा 

* 'कराया, संघ फो सथारे का ज्ञात होते ही बहलका-सा मच गया, 


आसपास के सभी क्षेत्रों को सूचना मिलते ही तत्काल जन-समूद 
दशेनाथे उसड़ पढ़ा । 


ता० ८-१-६० को अर्हिन्त ! अरिहन्त ! का उच्चारण 

करते हुए उपाध्यायजी सहदाराज की महान शआत्मा ने समस्त जैन 

समाज को बिलखते छोड़ ( प्रात: ६ बजकर ४५ मिनठ पर ) इस 
असार ससार से विदा ले ली | 

+ ५) क्र 

रायचूर, बीजापुर, बागलफोद इरकल मुद्गल्, पषिधनूर 

: ५ ८ कुष्टगी, 'कोप्पल्, कुकनूर, गदण, घारवाड़, हुतली, जेसिंगपुर अनेक 

'गार्बो के संघ चद्दा पहुँच गये थे। अन्तिम यात्रा में स्थानीय एव 

चाहिर गाव के करीब बीस,इजार की उपस्थिति थी, ग्ाब में पूर्णो 

बाजार बन्द रह्य। 


३०४ ] ढपाश प्यारचस्वृ्सी स० का सीवन-चरित6 
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मरवर देइ के बिल्लीन के साथ ही जनता में दपाप्दायशी 
म० की श्यृदि को स्थाई बनाने की सत्कटा आंगी प्ष इसी रात्रि 
को करीब पस्त्रह इजार क्य फशश एकवित होगया। 

ठा० ६-१--३० के प्रात अख्ल में सभी भुनियों की इप 
स्विषि में संप मे शोष घम्मा मनाई एवं मुतियों ने क्ोगत्स का 
ध्यूस कराया। 

५० झुनि भी मगनजास्जी स० भी अशोक भुनिम्नी आगि 
ठाणा ४ बागक कोट से शीघ्र विद्ार कर पघारने पास़्े हैं। 


आपका-- 
प्री रबे# स्था० खेस आाषक संघ 
गशेख्गढद ] 





नाम-सुती 
( जिनप्री सेवा में उक्त पत्रक छी प्रति प्रेषित री गई ) 


(१) श्ुषियातप भरी सप ह्वारा आचाये भी १००८ भी 
॥। आारमारामबी म० सा० 
(२) बब॒सपुर भौ संप द्वारा पातरार्य श्री १ व्मभी 
गरणेशीकास्जी म० सा*» 
(३) बडीवा भी संप द्वारा बयोषृद्ध शाक्रत्त भी १००८ भ्री * 
कस्तूरभस्दजी स० सा० 
(४) भददमदसगर भी संप पवार एपाम्पाय भी १०७८ भरी 
आनम्दऋूपिजी सब सा० 


नाम-सूची [ २०५ 








(५) जयपुर श्री संघ द्वारा उपाध्याय श्री १००८ श्री 


हस्तीसलज्ञी स० सा० 
(६) आगरा श्री संघ द्वारा उपाष्याय श्री १००८ श्री 
कषि अमरचन्दजी म० सा२ 
(७) इन्दौर श्री सघ द्वारा सन्त्री श्री १००८ श्री 
किशवलानजी म७० सा० 
(८) गुलाबपुरा श्री सघ द्वारा मंत्री श्री १० 5 “2 लि 
(६) अजमेर श्री संघ द्वारा सन्‍त्री श्री १००८ श्री 


हजारीमलजी स० सा० 
(१०) सोजत सीठी श्री सघ द्वारा सन्‍्त्री त्रो १००८ श्री 


मिश्रीज्ञालजी स० सा० 
(११) जोधपुर थी सघ द्वारा सन्त्री श्री पुष्कर मुनिजी म० सा9 
(१२) नासिक थी संघ द्वारा मुन्ति श्री बड़े नाथुलालणी म० सा० 
(१३) पूना श्री संघ द्वारा पढित मुनि श्री सित्रेमल्नञ्ी म० सा० 
(१४) रामपुरा श्री संघ हारा साहित्यरत्न सुनि श्री 
केवलचदजी म० सा० 
(१५) भाडु गा श्री बावूसाई द्वारा मुनि श्री पडित रत्न 


प्रतापमक्षजी म० सा० 
(१६) ,, सुन श्री मगल्चन्दजी स० सा० 


(१७) वेल्लूर श्री सघ द्वारा पडित रत्न श्री हवीरालालजी म० सा० 
(१८) रतलास श्री बावूलालजी बोथरा द्वारा मुनि श्षी 

शोभाक्ालजी म० सा० 
(१६) व्यावर श्री जेन दिवाकर दिव्य ज्योति फ्ार्यात्य द्वारा 


स्थविर झुनि श्री मोहनलालजी महा० सा०, शाल्यी श्री 
मिश्रीलाह्जी महा० सा० ! 
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(२०) दिल्ली संपादक झैन प्रफ्श ! 
(४१) जोधपुर सम्पाइक दरुण मैन । 
(९९) अइमदापाद सम्पादक ह्थानक बासी जैन ! 
(२३) सैल्लाना सम्पफ्‌ इशेन ( भी प्यारचसइसी रंक्या ) 
(५४) फेकड़ी भी स॑प 
(२४) हमीएगड़ भी संघ 
(२६) छोटी साद॒ढ़ी भो संप। 
(२७) सोपाक्तरंज ( सीकषबाढ़ा ) भी संप। 
(२८) बदनाअर श्री संभ | 
(२६) बरमांत्रञ भी संप | 
(३०) विल्वगारा श्री सप। हे 
(३१) मककापुर थी सप | 
(६२९) खत्पपर ही सुशतसप्तडी सेहल( १ 
(३३) मंदसोर भी चांइमह्द्बी मारु । 
(३१४) रवक्षाम भी कुशल चम्दजओ अप्बासी । 
(३४) » डॉ भी रदनक्षाकजी चोरड़िया | 
(३१६) घानासुता श्री संप। 
(३६७) दबई श्री पानाचन्व माई बदायी। 
(३-) बढ़ौरा भी मुपयकाक्षजी शकरलाछूजी 
(३६) बार्शी श्री चांदमलजी शुगत्निया । 
(४ ) शोबापुर भी रूप । 
(४१) शोगणपुर वेंडर श्री मोशनकाश्रजी । 
(४२) रइयपुर भी साहेबक्ारूड़ी महता। 
(४१) जित्तौगढ़ भो अम्पादाश्तत्ञी बंब | 

, (४४) डस्जैन भी चांदमश्नजी सेन । 


के 


नाम-सूची 





(४४) मनमाड श्री सघ। 

(४६) धार श्री भगतजी । 

(४७) भूसावल श्री सघ (४८) जल गांव ज्ली सघ 

(४६) अमराबवती श्री सघ (४०) आकोल्ा श्री संघ 

(४१ खास गाव श्री सध (५२) श्री गाँदा श्री सघ 

(५३) करमाला श्री संघ (४४) कुरवाड़ी श्री सघ 

(५५) दोद श्री संघ (५५) हेँदराबाद श्री सच 

(५७) बीकानेर श्री संघ (५८) नाथद्वारा श्री सघ 

(५६) गगापुर श्री संघ (६०) माडु'गा श्री बाबू भाई 
द्वारा मुनि श्री विमल मुनिजी महा० सा० 

(६१) इगतपुरी श्री सघ द्वारा-महासतीजी श्री कमलाधती जी म. सा. 

(६२) बड़ी-सादढ़ी क्री सघ.. (६३) साडल श्री सघ 

(६४) निम्बाहेढ़ा श्री सघ । 


अर 


(६० ७ 


शोक-संवेदनाएँ 


हि] 

श्वर्मीव पुम्पपाद दपाध्यप भी १००८ श्री प्यारभस्थजी 
मद्दापञ्न सा० के प्रति परमभझ्े य.बूउय सं महारमा, भरी भ्रमण 
बगे भी संप एवं सम्मातनीन सदूयृश्स्थों हारा भागव-पत्रों में 


पथ शोक प्रस्‍्दात्ों में ठपछ की गई शोक संवेदना भों का ऋृतए॑ता- 
पूर्षक इस्दोश निरन प्रष्पर से हे -- 


(१) 








छझुधियाना 
हा० २११ ६० 
प्रषामाषापे भी १००८ भी झारमारामजी मइान सा० ही 
ओर से-- 


+ इपध्याव भी जी म६ भ्मस-संप में मदस्त्र पृण्ये र्पात 


शोक सवेदनाए [ २५६ 
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रखते थे। आप श्री के स्वगेवास से श्रमण-सघ को जो क्षति हुई 
है, उसकी पूर्ति अशक्य हैं.। उपाध्याय श्री के स्वगेवास के अशुभ 
समाचार से पृज्य आचाये श्री जी स० सा० मुनि मण्डल ओर 
यहा के श्रावक-सघ को हार्दिक खेद हुआ। उपाध्याय श्री जी के 
पारिवारिक भुनिराजों से आचाये श्री जी, अत्तत्य मुनि संडल एवं 
स्थानीय श्राव-सध हद्वार्दिक सम वेदना अ्कट करवा है तथा 
स्वर्गीय आत्मा को शान्ति प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हे। 


आचायें श्री फरमाते दें कि उपाध्याय श्री जी म० सा० के 
विद्वान शिष्य मुनिराज उनके पद चिन्हों पर चल कर उनके 
नाम को जीवित रखेंगे । रत्नचन्द्‌ जेन सक्रेटरी, ऐस, एस, जेत 
बरादरी-लुधियाना | 


(२) 
उदयपुर 
ता० १३-१-६० 


उपाचाये श्री ९००८ श्री गणेशीक्ालजी महा० सा० की 
ओर से। 


तारीख ६-१-६० को प्रात काल् के समय उदयपुर श्रावक 
संघ के मतन्री श्री तखतसिदजी पानगढ़िया ने उपाध्याय श्री प्यार- 
पघन्दजी मद्दाराज साहत्र के अकस्मात्‌ स्वरगवास का तार उपाचायें 
श्री जी सहार'ज साहब को सुनाया, इस अति ही दु खद समाचारों 
५ को सुनकर उपाचाये श्री जो मद्ाराज आदि सभी सतों ने चार २ 
लोगस्स का ध्यान किया और आज तारीख ६ को व्याख्यान घंद 
रखवाया गया, उपाचाये श्री जी महाराज साहब ने स्वयं भी 
अस्वस्थ अवस्था में भी उपाध्याय श्री जी महाराज के जीवन पर 
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प्र्रश ढाज्ला कौर फरमाया कि बपाध्यायमी महाराज सरीसें 
विधक्षण पुरुषों की समास में पड़ी इृति हुई दे। ऐसे पुरुष की 
झति-पूर्ति निकठ मविध्य में होना झसंम्गय सा दे ! 


अमण संभ पनने के परचाय्‌ प्रथम चततु्मास इसी हद्गपुर 
मगर में हुआ भा। इसके परचात्‌ मी साक्षात्‌ ब पत्रों द्वारा उतक्ा 
सम्पक बना दी रह्दा इस सम्पस्टे न पीकछसे $ऋ बर्षो की प्रमष्ता 
मूछा सीढी नागोर मारषाड़ 'बातुमांस के परचात ध्पाभ्याय क्रो जो 
महाराज जब ऋडश्लु गांत्र में मेरे से मिले थे रख समय 
अधिक शुशकर बाते को झयीर सुम्दे कहा कि आप भी शान वर्शेन 
चारित की इश्षति सम्वस्ची शो मी बाते शो मुझे (रपाध्णय भी को). 
फरमाते रहें, मैं हनक्रो जो भी संत सति बर्गे मिरक्षेगे, इनको 
पुनावा रहूँगा भौर साषबानी स्थप्नाठा रहेगा। मैने भी मो रचित / : 
झूान पड़ा वह इनको रपप्ठ कप से अबगठ कराके । 


धपाध्याज भी शी सद्दाराज समाज के अन्तर पक प्रभाविक 
पृरुष ये लेकिस क्या दिश्य जाय इस कराप्न ऋल के सम्मने दिसी 
का बश महीं चज सक़ता। श्नके सदुगुसी जीगल से प्रेरणा प्रस 
करठा हु समात द्वान बरान चारित्र क्री अमिंसि के साथ 
इपाध्याव श्री जी मश्ाराज के भौविक शरीर के ब्ियोग दो भैये- 
दृषेढ सइत कर अपने औौबन छो अप्मंच मात्र से झावर्श अना्जें 
छट्टी छत मात्रता । इसके समीपस्थ आबि मनिकररों क्रो हपात्रार्य 
श्रो जी मद्दाराज साइप कौ तरफ से खूब पैय॑ घंघापें । (१० 


ठारीक्ष १ रपिषार के रोड रुपाचोर्य भी जी महारास ने 
मुनि भी मानाश्ासजी सहाय क्रो उपाध्याय भरी शी मद्मारास 
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के जीवन पर अधिक प्रकाश डालने के लिये शद्दर में जहा 
व्याख्यान होता है, वहा पर भेजा । 


बदखवसिंगर पानगड़ि या श्री बधेमान स्थानक धासी 
जेन श्रावक्तर सघ--डद्यपुर । 


(३) 

उदयपुर 
उपाचाये श्री जी का शोकानुभव-"सेरी एक भुजा आज 
मुझ से बिछुड़ गई, मेरी शक्ति का एक स्रोत मुझसे बिलग हो 
गया ।” उपाचायें मुनि श्री गणेशीलालजी महाराज साहब ने जब 
अमण सघ के सन्‍्त्री एवं साहित्य प्रेमी उपाध्याय पडित भुनि 
, ,ओ प्यारचचदजी मद्दाराज के अकरुमात्‌ स््रगेबास हो जाने का 
समाचार सुना तब ये शब्द कहे । उपस्थित अन्य सन्‍्तों में से एक 
ने कद्दा -'बाणी-व्यवहार एबं विचार की समन्वयात्मक त्रिवेणी 
पर उपाध्याय मुनि श्री का व्यक्तित्त हम सर्न्तों का निर्भेय आश्रय 
स्थान था ।?--भ्री हिन्मतर्सिहजी तलेसग द्वारा भेषित लेख से-- 

४; 
(४) बरस 
० ११-१-६० 


बयोबवृद्ध पडिव-रत्न मुनि ओ १००८ भी फर्तूर वन्‍्दजी 
सद्दा० सा० की ओर से - 


हम ता० ८-१-६० को प्रतिक्रणण करके निवृत्त हुए ही थे 
कि मा गा-(बम्बरई) से बाबू भाई का तार आया जिससे मालूम 
हुआ कि उपध्याय प्यारचन्दजी सद्दा० ता० ८१-६० के प्रातः 
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६-४४ परे ग्मेस्द्राड़ में दृवतोक हो गये हैं, इन समाचारों से 
बहू फे भारों दीर्म क्रो पहुत दुख हुमा । ी 


आगे प्रबंधन जारी रखते हुए फरमाया कि €पाप्पाय 
स्यारधम्दशो का शन्‍्म रतप्षाम में हुआ झोर १६६४ के फास्गुण 
महिने में चरित्तीह॒गढ़ पर जैन रिधाकर भी चोयमक्षत्ी महाण् के 
पास दीजछित हुए थे । संत्हव, प्राकत झाबि कम बहुत ज्ञानाम्यास 
किया था थइ इमारी मूदपूर्ण संप्रदाय फे पृश्य भी मप्नाक्षास्तजी 
मह्दा० प पूम्य भी खूबचरइणी मइाराम के समय में गणी पद पर 
और पृभ्प भ्री सेसमल्ष दी मद्दा? के समय में रपाष्पाय पद पर से 
क्षीर बदेमान में मी भाप भ्रमण संप के मस्त्रौ झीर इपाध्यास 
रहे हैं । भाप भमस संप में सुचारू रूप से कय करने की क्षमता 
रझूते पे इधी बजह से इपाचाये भी गणेशक्षाज्ओ समहा० 
आप से समप समय पर सप्लाइ लेते रहते ये भीर छुपाष्पयायत्ती म० 
भी किसी भी काये में भी इपाचायेज्ी मद्रा० की सल्षाह लेते भर 
थे क्षो भाक्का फरमाते उसका पूरा स्वाम रखते पे । 

--रूपछास्न जैन दया मेपित 


(२) 
अममेर 
० २१०८-६० 
दपाष्याय पंडित रस्न प्री १००८ प्री इस्तीमष्तजी म० सा० 
की भोर से-- 4-4 


स्त्र॒ हपाध्याय भी प्यारच्रम्दद्भी महा व्य मीमासर सम्से 
हक्ून में मिकट से परिच्रय करने का अबसर मिश्रा आपके मस में 
संघ दकृति के लिये बड़ी झगन पी। आप भमण संप को झ्ञान 
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क्रिया में सुयोजित देखना चाहते थे। कराल-काल ने आपको 
असमय में उठा लिया, समाज फो वडी आशा थी और हमारा 
विश्वास था कि आप श्रमण संघ की उल्की समस्या को सुलमाने 
में पूणे सफल होंगे, किन्तु भावी-बश ऐसा नहीं हो सका। हम 
चाहेंगे कि कोई मह्दा पुरुष स्त्र० आत्मा के रिक्त स्थान को पूर्ण 
कर जिन-शासन को दीपाएँगे |? 

श्री जतन कुमार लोढ़ा द्वारा प्रेपित । 


(नोट-आप श्री का इस विषयक-पन्र पहले भी प्राप्त हुआ था । ) 


(६) 
इन्दौर 
श्री १०८८ श्री सनन्‍्त्री प० आओ किशनलालजी महाराज एव 
प्र० वक्ता प० श्री सोभाग्यमल्जी महाराज सा० की ओर से -- 


“श्री वधेमान श्वेत,म्बर स्थानकवासी जैन श्रमण सघ के 
धवाध्याय पं० सुन्ति श्री प्यारचन्दजी महाराज श्री के- गजेन्द्रगढ़ 
(सेंसर) में शुक्रार दिताक ८-१-६० के छुबह ६-४५ पर अचानक 
स्व॒गेबास होने के ढु खद समाचार प्राप्त दोते ही इन्दौर श्री सघ 
एव यहा विराजित श्री १००८ श्री सन्त्री प० किशनल्ञाज्जी सहा० 
प्र० बक्ता प० सौभाग्यमत्नजी महाराज आदि ठाणा तथा श्रो महा- 
सतीजी श्री राजकुब॒जी, श्री केसर कु वरजी, श्रो पुष्पकु'बरजी 
आदि मद्दासतीजी को हार्दिक समवेदना हुई है। अभी कुछ 
समय पहले इसी श्रमण सघ के सरल हृदय सन्त्री प० सहसख्र- 
सलजी महाराज ञ्री के निधन फो भूल भी नहीं पाया था कि यह्‌ 
दूसरा वज्ञपात हुत्रा हे। स्वर्गीय प्र० वक्ता जैन दिवाकर प० मुनि 
श्री चौथमलजी मह्दाराज श्री के आप प्रधान शिष्य थे । अपने 
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गुरुवय के सेक्रेटरी के रूप में झापने क्यये किया था। १० मुनि 
भी जोममद्जी महाराघ भी का ओ बिशाह् साहित्य मच्यरित 
हुआ हे, दसके प्रकाशन का एक मात्र भेज आपको दी है। ध्पने 
गुरुदेव की झामु की द्वीरक-मसस्ति तथा दीक्षा की स्त्रगे -जगस्ति 
के मशेरपत्र मनाने तया उस झबसर पर जैन दिवकर अ्रमि- 
सख्दन प्रम्भ? प्रताशित करने की भी सूर बूझ आपकी दी भौ। 
थह $%इसा अदिशायाक्ठि महीं दोगी कि आपने गुर ऋण से 
इऋत इोन के क्षिये भ्रिक परिभ्म किया है। अमण-संप के 
आयाप एक इपयोगी घटक से । साहड़ी में जब अभमस्य-संघ बसा 
ठब आपकी बिद्वत्ता, सब्चरित्रता और गोर्पता देखकर भ्रमण 
संघ में पहले मश्त्रीपद 4 बाद में सपाध्याम पद आपको दिया 
गग्मा था जिसे झापने अंत तक भिसाझा ह। झाप तवित सलाह 
कार सी थे। भ्रापके मिपन से समस्त स्थामकृषासी समाज छो 
शरड़ी शदि पहुँची दे । काम औो की माजा के बयोग्रृंद् मणि पके 
एक करके मए दोते जा रहे हैं। थित की पूर्ति भध॑भव दोगई हे । 
इन्दोर सर्प श्वेतास्वर स्थानकमासी जैन चतुर्विप संप प० 
हपाध्याव मुनि भी प्वारचन्दजी महारात्र भी फे आकस्मिक सिभन 
पर पत्ती भग्मांजसी भर्पित करते हुए श्मढो ध्यात्मा को चिर 
शगन्ति भराप्त डोने की काममा करते हैं। साथ ही अमय संघ के 
आचार्य बयोवृद्ध भी भी १००८ (० भरास्मारामजी महाराज एवं भी 
ऋपाचायेजी भी गणेशीकाजजी म० तजा एं७ भी कस्तूरचस्तृओ स० 
ठया स्वर्गीय सुनि भरी के शिस्यगण के प्रति समवेदना प्रकट 
करते हैं। 
“मरी संप हाय 
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नादूर्डी (लासलगाब) 
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प॑० भुनि श्री नाथूलालजी म० सा०, श्री चन्दुनमलजी म० 
कौर श्री वृद्धिचन्दुजी स० सा० की ओर से-- 


०झ्राज रोज बावूभाई माद् गा वाले, के तार द्वारा श्रमण- 
संघ के उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म० के स्वर्गंवास के समाचार 
पढ कर यहा बिराजित मुनिराजों को मद्दाव दुःख हुआ | * 
स्व० उपाध्याय प्यारचन्द्जी मद्दाराज एक भद्दान्‌ त्रिचक्षण 
समाज ऐतिपी सन्त थे, समय समय पर आपने समाज मे अनेक 


काय किये है। आप समय के पारखी, काये कुशल घ संघ रचना 
के अपूर्य क्षाफार थे । 


स्व जैन दिवाकरजी म० के शिष्यों में आपका प्रधान 
स्थान था, गुरुदेव की आप श्री ने ग्रधिक से अधिक सेवा की 
थी। सेवा द्वी आपका प्रधान लर्बंय रहा है। साहित्य-प्रचार 
आपके द्वारा भी काफी हुआ था जिसमे स० सहावीर की और 
शुरुदेव की बाणी के प्रकाश का जैन जेनेप्तर ल्ञाभ उठाते रहेंगे । 


आपने १७ बषे की उम्र में चित्तौढ़ में दीक्षा ग्रहण की थी 
ओर चारित्र पर्याय ४६ प्षे १० महिला ६ दिन तेक पान्तनन किया । 
साहिध्य सेवा और समाज फार्थ में विषक्तणता एव पैयेता के आप 
हामी थे | श्री उपाध्यायजी स० समाज में एक आदशे छोड गये 
हैं। उपा० प्यारचन्दुज़ी स० के जाने से समाज में मद्दान्‌ क्षति 
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शुरुबये के सेक्रेवरी के रूप में झापने राये किया था। पै० झुनि 
भरी चौघपक्षत्ी महाराज भी का ओ पिशाप्ष साहिस्प प्रह्मशित 
हुआ है, उसके प्रकाशन का एछ मात्र भेय आपको दी है। अपने 
गुरुदेव की झायु की दोरक-पबरस्ति तजा दीक्षा की स्वर्ग -अमम्ति 
के मट्टोस्तभ् मलाने तथा ढस झ्धसर पर जैन विषकर झमि 
मन्द्न प्रभ्य? प्रशशित करने की मी छू बूक आपको ही थी। 
अइ कइना अठिशवास्ति मी दोगी कि आपने गुर ऋण से 
बकऋणप होने के लछ्लिये अधिक परिभ्रम रिया दहे। भमण-संप के 
आप एक इपयोगी घटक थे । साइड़ी में अब भ्रमणा-सभ धता 
शब झापकी विनत्ता सच्चरित्रता ओर थोग्क्ता देसकर भ्रमण 
संघ में पहले मम्त्रीपद श्र बाई में रुपाध्याय पर आपकी दिया 
शया था जिसे झापने अंत तक स्िसामा हे | हझगप रुचित सजाई 
कार भी थे। झापके मिथन से समस्त स्पासकबासी समाय क्यो 
बड़ी शृति पहुँची दे! आाइसी आओ की मासा के बयोत्ृद्ध मणि पक 
एक करके नए्ट द्वांठे श्रा रद हैं। जित की पूर्ति अरसंमव हो गई हे! 
इन्द्र का श्वेदास्थर स्थानकथासी जैम चतुर्विण संघ पं० 
हपाध्याय मुनि भी प्परचन्दजी मदारात भ्री के भ्राफरिमक मिघल 
परे पनी भद्धां बछ्ली भर्पित करते हुए ढतकी झारमा को चिर 
गप्नम्दि प्राप्त होने की रमना करते हैँ। साथ दी अ्मण-संप के 
आचार्य बयोवृद्ध भी भी १००८ १० आस्मारामजी महाराज एवं भी 
रुपाचार्येत्री भी गणेशीलाज्ननी म० तथा प॑० भी कस्तूरचस्वृजी स० 
ठजा स्वर्गीय सुति भी के शिष्पगण के प्रति ससवेदबता प्रकद 
करते हैं । 
*-भी घंप हार 
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चौथमलजी स० की आपने अनुपम सेवा की थी। गुरुदेव की 
सेवा में दीक्षित होने वाले शिष्यों को साधु प्रतिक्रमण सिखाना, 


» लोच करना एथं उनके ज्ञाल-दशत्-चारित्र की सम्भाल फरना 


डा 


आदि कार्य उपाध्यायजी स० ही करते थे। महात्मा गांधी के बाद 
जो स्थान मद्दादेव भाई का था ऐसा स्थान गुरुदेब के पास 
चपाध्यायजी म० का था । श्री उपाध्यायजी म० ने समय समय पर 
उचित सन्‍्त्रणा देकर गुरुदेव एवं जैन धर्म की ज्योति चमकाने में 
सुथोग प्रदान किया। जनता उन्हें गुरुदेव के प्रधान ही कहट्दा 
फरती थी। श्री उपध्यायजी स० की अगाघ गुरु भक्ति ने गुरुदेव 
के धम प्रचार एवं साहित्य प्रकाशन में सदेव सहयोग दिया है । 
उपाध्यायजी महाराज आगम ज्ञाता थे ओर परिडित थे। वे बड़े 
ही मिलनसार, शान्त, गम्भीर प्रतिज्ञावान्‌ और विचक्षण पुरुष 
ग्रे। बर्धेभान सघ के संगठन में, जिन अनेक मुनिराजों की प्रज्ञा 
आर त्याग का योग मिला है, उनमें उपाध्यायजी स० का नाम भी 
स्वणे अक्षरों में लिखा हुआ है । उपाध्यायज्ञी म० के स्वरगंबास से 
समाज ने एक अनुभवी, त्यागी, उदार एवं 'चारित्रबान्‌ मुनि खोये 
हैं । जिनकी पृति होना कठिन है । द्विगत आत्मा को एवं उनके 
अनेकानेक परिचित प्रशंघक् एव श्रद्धालु भक्तों को शाति लाभ 
हो, यही कामना हे” 
“--श्री सघ द्वारा 
(१० ) 
माल्ेमाव 
ता० १४ -- १-६० 
प्रियतक्का प० मुनि श्री विनयचन्द्रजी म. सा० फी ओर से -- 
( श्री सध ने ज्िख| कि ) 


श्र | रुपा» प्यारचस्वृजी स० का जीपन-चरित्र 





पहुँदी है। शैसे चमत्करी सम्त साते हैं. वैसे मिकट मभिष्य में 
इोना कठिन छगता हे । र्व० आरमा को शास्ति मिल्े ! 
-- भरी संघ दाए 
(5) बडी साइड़ी 
१६--१०--६० 


तप्ती मुनि थी सेरुखाझ़सी मश ओर भी दीपम मुनिमी 
मे तमा महासतीजी भी इगामाजी म० एबं महासतीजी भी 
सगीनामी स० सा की ओर से-- 


ब्यावर से तार ता० ४ को मिक्ता। छपाध्याय प॑० पर श्री 
१००८ प्री प्यारचस्दओ म सा० के श्ऋस्‍्मात्‌ स्वर्गेत्रात होने | 
ख़बर से अतुर्बिध संघ को काफी दुःख हुआ। उपारतान बस्द 
शक्सा | महाराज साइब के जीवन पर प्रकाश शाक्षा। समवेरना 
शाहिर दो। भी संघ में शोरूसमा मनाई गई ध्यान करने के 
दाद दिवंगत आारमा को शास्वि भक्त शे ! ऐसी प्रापेमा क्री गई । 
“-भी संभ हार 
(५६) 
माटीड़ी 
३--(-- ६० 
प॑० एशन सुभि भी केबलपन्दभ्ी मद्दा० सा« सांदित्वरध्न 
की भोर से-- 
०पं७ रशन उपाध्याय १००८ श्री प्यारचन्दसी म्र० सा० मेरे 
भुरु भ्राता थ स्वर्गीय गुरुदेव श्री जैन दिवाकर, प्रसिद्ध प्रक्ता श्री 


फ 


है] 
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चौथमलजी स० की आपने अनुपम सेवा की थी। गुरुदेव की 
सेवा भे दीक्षित होने बाले शिष्यों को साधु प्रतिक्रमण सिखाना, 
लोच करना एथं उनके ज्ञान-दर्शत-चारित्र की सम्भाल करना 
आदि कारये उपाध्यायजी स० ही करते थे । महात्मा गांधी के बाद 
जो स्थान महादेव भाई का था ऐसा स्थान गुरुदेव के पास 
उपाध्यायजी स० का था । श्री उपाध्यायजी स० ने समय समय पर 
उचित मन्त्रणा देकर गुरुदेव एवं जैन धर्म की ज्योति चमकाने में 
सुयोग प्रदान किया। जनता उन्हें गुरुदेव के प्रधान ही कह्दा 
करती थी । श्री उपध्यायजी म० की अगाध गुरु भक्ति ने गुरुदेव 
के धर्म-प्रचार एव साहित्य प्रकाशन में सदैव सहयोग दिया है | 
उपाध्यायजी महाराज अआगम ज्ञाता थे ओर परिडत थे। वे बड़े 
ही मिलनसार, शान्त, गम्भीर प्रतिज्ञावान्‌ और विचक्षण पुरुष 
श्रे। बधेमान सघ के सगठन भें, जिन अनेक मुनिराजों की प्रज्ञा 
आर त्याग का येग मिला है, उनमे उपाध्यायजी स० का नास भी 
स्व॒णे अक्तरों में लिखा हुआ है । उपाध्यायजी स० के स्वरगेवास से 
समाज ने एक अनुभवी, त्यागी, उदार एवं *चारित्रवान्‌ मुनि खोये 
हैं। जिनकी पृति द्योता कठिन है। दि्विगत आत्मा को एबं उनके 


अनेकानेक परिचित प्रशसक् एव श्रद्धालु भक्तों को शाति लाभ 
हो, यही कामना हे” 


--श्री संघ द्वारा 
(१०) 
मालेगाव 
ता० १४ -- १०-६० 
पियवक्ता प० मुनि श्री विनयचन्द्रजी म - सा० की ओर से -- 
( श्री सप ने लिखा कि ) 


जज 
श्श्ष]ु उपा» प्यरपम्दजी म० क्या शीपत-बरिश्र 





* गहां पर प्रिय वक्त प॑० सुि भी विनसचन्द्रओ स० सा० 
ठा० दे से बिराशित है । भरद्धाभ हपाश्वायजी भमहारात्र साइब के 
स्पर्गेधास के समाचारों से हनके हृत॒य को ठेस क्षमी | स्यादयान 
में भी प्रपाप्पापज्ञी फे प्रति भरद्धोंशक्षि अर्पय रूर गुण-गौरप 
मी किया ।? 


जी भ्री १००८ श्री साहित्य प्रेसी छपाध्याग श्री प्यारजम्दजी 
म० सा० के स्वर्गवास के समाचार घुन करके श्री पद्ध मान 
स्पानकब्रासी आज संध सात्लेगांब को गहरी नोट पहुँची दे। पे 
एक मह्दास सन्‍्त थे । उनका सीषन आदर्श रुच्च था। साहिस्य के 
क्षेत्र में मी रनकी सेडा अमूल्य थी । वे प्यार की मानोमूर्ति थे 
इनकम सरझ स्वमाव ओर समाज के प्रति डस्होंने शो उाक्ार ५ 
किशा वह ज्रेन समाध भूत मही सकता। यहां के डेत माई सतको 
हार्दिक श्रद्धंखल्धि अप करते हैं। 

(११) 
आगरा 
१४-(१--६० 


अरद्धेब प्याथवजी म० सा० के आादरिमक स्वर्गेब/स के 
समाणार से झागरा संघ मैं शो की सदर बोह गई। आपकी 
च्दि बेन समाज कौ मशाम्‌ क्ति हुई प॒िसकदो पूर्ति होता 
असम्मय है । एक स्मृति समाक्ा आडोथन किया गया जिसम॑ 
कपाष्याय श्रौ अप्ररचरदजी म० सा सुति भी श्रीबतत्रती सद्दा 
सा ने ठ के संत्रमी शीबन प्रर प्रकाश डा पत्र माव-मीनी 
शरद्धांमकि भपित कौ । इपत्यित सन समुदाय ने अगोस्‍्से झिकर 
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ओर प्रत्याख्यान प्रहण किये । दिवगत भात्मा फो शान्ति ल्ञाभ हो 
यह शुभकामना है । 


--श्री श्यामलाल्जी जैन द्वास प्रेषित 
( १६ ) 


थिजयनगर 
समिति पोष झुक्त्ता ११ 


“उपाध्याय श्री के अवसान के दु'खद समाचार मिलते ही 
स्थानीय सध में शोक फेलगयथा ओर पौष शुकत्ना ११ को स्थानक 
में शोक सभा हुई | जिसमें उपस्थित जन-समुदाय ने श्रद्धाव्नलि 
अर्पित की ओर शाति की कामना की गई | इस अवसर पर यहा 
+ + पिराजित प्रान्त मन्नी मुन्ति श्री पन्नालालजी मदह्दा० सा? ने उपा- 

ध्यायजी सद्दा० सा० के जीवन पर विशद्‌ प्रकाश डालते हुए 
सवेदना प्रकट की । आपने फरमसाया कि ऐसे समय में आपका 
खवसान हुआ जब समाज की आपकी परम आवश्यकता थी। 

अन्त से सागलिक श्रवण कर सभा विसर्जित हुई ।? 
श्री गुल्लाबधद्रजी चोरड़िया द्वास प्रेषित ॥ 


(१३) 
अजमेर 
ता० ६-१-६ ० 
स्थानऊ वासी जैन श्रावक संघ की एक सभा आज प्रात' 
फाल ६ बजे स्थानीय उपा वना भ्षन में उपाध्याय श्री प्यारचन्द्रजी 
सह्दाराज के आकस्मिक स्वगेबास पर शोक प्रकट करने के हेतु 
हुई जिसमे सन्‍्त्री मुनि श्री छजारीमल्नजी स० सा० ठाणा ३ तथा 
सद्दासतीजी श्री जसकु बरज्ञो स० सा० ठाणा ५ उपस्थित थे | सबे 
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प्रमम मुनि भी मिभीज्लाक्षजी म० सा+ ने एपाध्याम भी की जीबनी 
पर प्रद्यश डाजते हुए भरद्धांजल्लि हर्पित की | झ्ापक संघ के मंत्री 
भी क्सराबमख्तसी ढड्ा ने भाव$ संघ की ओर से अ्रद्धां बल्लि अर्पित 
करते हुए इनके स्थाग व संयम की सराइना क्री। परचात्‌ एक 
शोक अस्ताष पारित किया गा जिसमें शासन-दैव से मरार्मना दो 
गईं कि दिवंगत आरभा को शास्ति प्रवृशन करें । 

श्री सरदास्मक्षत्री भोइरा हारा प्रेपित | 

(१४) पक 
हा० १०-९१ ६० 


सदर बाआर त्थानक दासी जैन भ्यषक संप ने इपाध्यपू + 
मरी के आकरिमक निम्न को तु से छुता। ता० १०-१-१० 
को स्याक््पान स्पगित रखा गया भोर शोक समा हुई जिसमें 
प्रात मत्री मुनि भी हुस्स्तचम्द्जी म० सा# ने स्वर्गीप भात्मा के 
शुणालुभाद करते हुए संपम आदि पर प्रकाश ढाका भोर मात्रक 
संघ की झोर से भी कु बल्लाक्मदी ने समाय की ऐसी क्षति बतलाईं 
जिसकी पूर्ति द्वोमा कठिन दे। श्रद्धांबि समय के साप-साव 
विब॑ंगत आरमा की शान्ति के लिये कामना की गई। 
3 बागक्षकोट 
हा २-१ ६० ० 
गजेस्द्रगड़ में ता० ८-१-६० को श्री धपाष्याव श्री प॑७ 
प्यारचरइ्रजी महाराज के भाकरिसमिक निघषन के समाजार जानकर 
हर्मईक हु: इसा | रुपाप्पाय श्री के ब्रोनाये मुनि भी मगनत्ताकषजी 
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म० सा० ठाणा ९ बिद्दार करते हुए आज यहा पघारे थे ओर 
गजेन्द्रगद जा रहे थे, परन्तु दशेत न हो सके। मुनि श्री की 
सन्निधि भे शोक सभा की गई जिसमें उपाध्याय श्रीं की जीवनी 
का घिवेचन करते हुए स्वगेबास के लिये खेद प्रकद किया गया। 
दिवगत आत्मा की शांति के लिये शासन देव से मौन ग्राथेना 
फी गई ।-- 

माणुकचन्द्र जड़ावमत् वेताला ह्व रा प्रेषित । 


हक घाठकोण्र 

ता० १०-१-६० 
“उपाध्याय श्री प्यारचन्दनी म० सा० के देहाबसान से 
स्थानीय श्री सघ एवं यहा पर विराजित भुनि ओ नानचन्द्रजी 
स॒० सा० ठाणा २ ओर मुनि श्री प्रतापपल्लजी स० सा० ठाणा ३ 
तथा महासत्तियाजी श्री देमकु घरजी महा» सा० ठाणा ३ में शोक 
व्याप्त दो गया। आहार आदि का त्याग किया एबं एक शोक सभा 
हुईं जिसमें वध्याध्याय श्री की जीवनी पर प्रऊजाश डालते हुए 
शुणानुबाद किया और स्त्रगेस्थ आत्मा के प्रति श्रद्धा्षलि अर्पित 
की गई ।” मन्त्री द्वारा प्रेषित ; 

१७ 

34 राचटेसनपेठ 

ता० & १-६० 
“आज प्रात: ६ बजे स्थानक से मुनि भ्री दीरात्नालजी म० 
सा० के समापतित्त्र में उपाध्याय श्री जो के लिधन पर एक शोक- 
सभा हुई जिसमें मुनिराज श्री लाभचन्द्रजी स० सा० भी ये। 


श्२२ ] कपा० प्यारधरदनी म० कम जीवन चरित्र 





इसमें विषंगद आास्मा सी शान्ति के क्षिये सामूदिक कामना की 
गईं। इनकी स्खृति में गरीबों को मिष्ठाभ ब मोझन बिया गया। 
हपाध्यन श्री ढी स्मृति में एक इज़ार क्र बान शुस कार्श में 
कमाने के क्षिये भी गजरा बाई भी पुसराजमी लुकज् की घर्मपतिन 
ने भुनि भी फे सम स्लाहिर किया [? 

+- भी क्षाक्षचंदूजी धोइरा आरा प्रेषित 


म्प 
(5) बेंगसतोर 
हा० १९ ६ 5० 
मुनि श्री मप्राक्षाक्तजी मद्दा० सा० फरमाते हैं. कि गुरुदेव 
से मिस्रने की सनर्मे बहुत थी। दु'स की बात है कि भ्री १००८ 
श्री गुरुषेव छपाष्याय भी प्यारचस्दल्नी मद्ाराव सा० इस नश्बर 
शरीर को स्थागकर स्‍्व्रगें सिघार णये। बहुव द्वी पु ल हआ-- 
इु० दिस मह्ों सकते ।? मानकभम्द भोस्दबात्ष हारा मेषिता 
(१६) 
एवग्नाम 
स्पबिर सुभि श्री शोमास्नावजी महा० सा ने गंमीर 
शोष्क्मुमत्र किद्रा भीर स्वर्गीय झारमा ढ्रोग्यास्तिप्राप्त दो-ऐपो 
ब्ममना प्रकट की । भी बापूद्ाद्मी बोबरा द्वारा प्रेषित । 
(१० ) 
शलोठी साड़ी 
ता? १४६१-३० 
“पाजेस्द्रगढ़ में र्पाष्यय भी के स्वर्ग बास के समाचार 
हार दारा मास हाने पर स्थानीय भी संघ में गइय शोक छा गया 


शोक संवेदनाएं 





[ २२३ 


यहा पर विराजित मुनि श्री सूरजमलजी म० सा० ने व्याख्यान 
बन्द रखा ओर पचायती नोहरे मे शोक सभा फी गईं, जिसमें 
मुनि श्री ने विवगत आत्सा के प्रति शोक भावना व्यक्त करते 
हुए समयोचित उद््‌गार प्रकठ किये। रतनलाल सघत्री ने श्रद्धा- 
झलि अर्पित की ! उपाध्याय श्री के स्वर्गारोहण से समाज को भारी 
हानि हुई है।” “श्री सघ द्वारा प्रेषित । 
(२१) 
ब्यावर 

पीष शुक्ला १३ 

“दा० ८ जनवरी शाम को ७ बजे तार ३ मिल्ले। जिनमे 
उपाध्याय श्रीजी के आकस्मिक देद्राबसान के समाचार थे। जिन्हें 
छुनकर मुनि श्री मोहनलालजी म०, मुनि श्री चादमलजी म० 
सा० आदि सभी मुनिराज ठाणा ८ को अत्यन्त खेद श्रात हुआ। 
समाज की एऊ महद्दान्‌ विभुति का स्वगेंबास होने से श्रमण समाज 
की महान क्षति हुई, जिसकी पूर्ति निकद भविष्य में होनी दुलेभ 
है । कराल काल के आगे किसी का वश नहीं चलता है | वा० ६ 
फो शोक सभा मनाई गई । जिसमें उपाध्याय श्री के जीवन पर 
प्रकाश डालते हुए बताया कि मद्दात्रीर स्त्रामी के शिष्य गौतम 
फी भाति उपाध्याय श्री ने जन द्वाक्रजी मद्दाराज की खूब खूब 

भक्ति की ओर सच्चे 'अन्तेबासी का पद प्राप्त किया । 
-रघुतरदत्त शास्त्री द्वारा प्रेपित 
(२२ ) 
मसूदा 
ता० १२-- १-६० 
उपाध्याय श्री प्यारच दजी म० सा० के देवजल्ञोक समाचार 


श्श्ए ] दपा० प्यारचम्दुमी म० का जीवन भरित्र 





से भातरक संघ में शोक छा गया | स्याक्ष्पान बन्द रह्ठा पं शोर 
समा की गई जिसमें यहां पर त्िराबित भुनिम्ी 
स० स्रा० ठया ४ ने इनकी क्षीबनी पर संक्षिप्त प्रपश ढाष्ला ओर 
समाज ' दर मइती क्षति बताई। नवऋर मन्त्र के जाप के साथ 
शासन-अमु से प्रायेसा की गई कि विवंगत झाश्मा को लिए शास्ति 
प्रश्न हो । -- श्री संघ वाया प्राप्त 
(१३ ) 
मरठपुर 
हा० १७-१९-१० 

श्री झसिज्लेश मुनि जी भह्टा० सा० की अध्यशता में 
शोक सभा हुई ।--मिसमें श्री बिजग सुनियी महाराज ने कहा 
कि--अमण संप के तेजस्त्री शपाध्पाय प्री प्यारचस्दजी महाराज 
के अकस्मात्‌ अम्तर्प्यान पर इम सबको बढ़ा लेद पहुँचा दै। ये 
इमारे बीच में से ऐसे समय में गये रब कि शनके प्रमाव शांक्षी 
ब्यलिखि छो इमें सबसे बढ़ी आत्ररबक्ता थौ। अ्मझ संप के 
संगठम में इनके महत्वपूर्ण पोग्दान को मूलाबया महीं था 
सकता । यह रस्य दे कि वे अपने मोतिक शरीर से हमारे बीच 
में मही रे परस्तु इनके सदूगुण इमारे ढिये महास्‌ भारशे दे । 
ये ऋपने स्रीबन से समाज को रनेइ का सौरम भर विचारों का 
प्रद्मश निरस्तर बेते रई; मुझे भाशा है कि इन श्र सारा परिवार 
सो अपने मद्दात्‌ सुरु के आदेश पर चक्लेगा ।"-- 

मंत्री थी संय द्वारा प्राप्त । 


शोक-सवेद्नाए [ २२५ 





श्र 
हु चींचपोकली-धम्घई 
ता० १४-१-६० 
मुनिराज श्री बिमल मुनिजी महा० सा० एवं श्री हस्ती- 
मलजी महा० सा० ठाणा २ ने गहरी खेद जनक चिंता अनुभव की । 
आपने लिखाया कि वे एक तेजस्वी ओर अपने जीवन में खूब 
अच्छे यश का काम करके पधारे है। अभी एक वे में दो मोदे 
सर के छत्र अपने से जुदे हो गये हैं, इसी का दु,.ख सत तथा 
समाज फो हो रहा हे। वे अपने अनुभव से सब सभाल 
लेते थे ।-- पत्र द्वारा प्राप्त 


दा! (२४) 


््ॉ 


बम्बई 
मुनि श्री मगलचन्दजी महा? सा० ठाणा २ ने हार्दिक 


समवेदना ओर चिंता प्रकट करते हुए अपनी भाव भीची श्रद्धां- 
जलि प्रकट की -- 


पत्र द्वारा प्राप्त 
(२६) 
पुना 
११--६१०-६० 
जैन स्थानक नाना पेठ में सभा होकर शोक प्रदर्शन एव 
4दजलि समर्पित फी गई। मुनि श्री चम्पक मुनि जी स० सा० 
ठाणा २ तथा मदासतीजी श्री इन्द्र कु दरजी स० सा० व्‌ अन्य- 
घक्ताओं के भाषण हुए । 


थी मोहनज्ञालजी खिमेसरा-अध्यक्ष द्वारा प्रेपित । 


श्रद ] इपा० प्यार्यस्तृडी म० झा मीबन-्धर्ति 
5 कक 32020 200 2, 


है] 
(९०) विज्ञी ] 
१०--१- ६० 
भी स्थालकथासी भी संघ चांदनी घीक दी झोर सेमी , 
शपाध्यायणी मद्दाराज के झाकरिमक निघम पर पर शोक समा 
मद्दासठीजी भी मोहनपेवीओऔ म० सा० की दपस्मिदि में हुई। 
डिसमें मह्ासतीज भी क्रैशक्याजी ओर भी प्रपीशकुमारीजी म० 
सा» ने आपकी डीइनी पर प्रभशा शाते हुए मदस्वपूर्ण स्ण- 
शपान दिये भर बतहकाबा कि 'भापके निभत से समाश् एे 
बहुठ धड़ी कमी का अनुमद करेगा ।” अम्य बक्‍ताओं के मी 
भापण हुए झीर शोड-प्रस्तात् पास हुआ। कैप | 
“-भी स्था. मेन भी सर भाँदती भोड दिल्ली हरा 
शा 
(शेर ) इगतपुरी 
मइासतीजी भी इसामाजबी म« सा पव॑ महासतीशी भी 
कमछात्रतो्णी मु सा ने हृदस विदरक शोक्रतुसमष डिया एवं 
ये भात्र ब्यक्द दिये कि--“भुमे बइ मादूम नहीं था कि नारायस 
गांच के पैन मेरेप्तिए आखरी इशेत हैं । भक त॒नके बशेन कहां 
खाकर करू । ये इम छोगों को भव्य कर गय ।!? 
“पत्र द्वाश प्राप्त 
ली] 
श्& 
) जोधपुर 
सा ६--१-६ 
भर्शा पर बिराजित सहीडी भी पुष्पातरतौजी महाराज सार 


शोक-सवेदनाएँ | २२७ 





अल» >मकननण>»ककस. 


साहित्य-रतन जोधपुर के प्रसिद्ध घसे स्थान सिंहपोल में उयाख्यान 
_ दे रही थीं, उन्होंने इस शोक-समाचार की झुन कर अपना व्या- 
ख्यान घन्द्‌ कर दिया) 


(३७० ) ; 
मदनगंज 
ता० ११-- १--६० 
यहां पर विशजित महासतीजी भ्री फेबलजी महाराज सा० 


ठाणा ४ ने बहुत खेद प्रकट किया। सायझ्डात्न श्री सघ फी भोर 
से एक शोक सभा भी हुई । 


“--श्री चम्पालालजी चोरड़िया द्वारा प्रेपित 
(३९) 
हे श्रालोट 

ता+ १७--१- ६० 

यहा पर विशजित सट्दासतियाजी श्री चम्पाकु चरजी महा० 
सा०, भी बालकु चरजी म० सा० आदि ठाणा ६ ने उपाध्यायजी 
म० सा० के स्त्रगेवास का पत्र भ्राप्त होते द्वी चडविहार उपवास के 
त्याग कर लिये। पहुत द्वार्दिक ढु'ख हुआ और शोक मनाया । 

४ “भी रतनलालजी सुजानमलज्ी पामेचा द्वारा पन्न प्राप्त 


(३२ ) 


उपाध्याय प० रस्त प्यारचन्दनों महाराज के आकऋत्सिक 


एश्८ | इपा० प्यारधरइजी म० का बीवन-चरितर 





निधन से स्थानीय समाज में शोक फैस गया। महदासवीजी श्री 
हृगामकुबरणी ८ भी सब्जनकु बरसी म० सा० के साभिम्प में ; 
शोक समा की गई जिसमें मद्धारात मी के निधन को अपूरणीय 
चतक्ाते हुए झापके द्वारा किये गये घरममे-प्रचार साहित्य सेवा 
सामाविक झोर सास्प्रवायरिक समस्याझों के निराकरण के प्रकसनों 
का स्मरण $रते हुए गुणसल्युषाद किया गया। अम्प में दिवेंगव 
झरमा की शांम्ति की क्यमना द्री गई। 
--भी शां तिज्ञाश्षकी प्ताइटा ट्वारा प्रेषित 
- सम्पावृक द्वारा संकन्षित 


हुं 2202 3 


& हू 
$ ३ ढ 
पक्ष बाई (३७-20 59% रच 


शोक-प्रस्ताव 


(१) 
दिल्ली 
प्लेन्फन्स भवन में ता० ८-१-६० की श्री अखिल भारतीय 
शोे> सथा० जैन फॉन्फ्रत्स फे स्थानीय सदस्यों की असाधारण 
पैठक १६ लिसमें सदस्यों ने उपाध्याय थी ऊे देद्ाबसान फो 


समान छझार शमण सघ फे लिये महा क्षति घतकाया आर यह्‌ 
शोफ फ्रम्याध् पास फ़िया 


आपाज की यहू सभा उपाध्याय प्रधथ॒र पंत २० मुनि श्री 
प्यार्पन्द शी मत सा० के आफ्स्मिफ वेह्याबसान को सूचना पाझर 
शरतपन्त दु गा का अनुभव रती है । 
झाप गम्मीर, शान्त स्व॒भापी, सरल प्रकृति के सन्‍्त थे 

एप खमरा पर्स के उपाध्याय पद फी पिमृपित झएने थे । यद सभा 
स्मसती है हि? खापक्त निषत समा का एऋ ऐसी छवि हे 
लि्मश! पूषि निदर भाप में अतच्प दे । 





१३० ] हपा० प्यारचस्थुदी म० का जीवन-चरित्र 

समाम्र पर तो बस्पाठ हुआ है! भी शासनदेब से प्रार्मवा 
ह ढि स्वर्गेस्व महाराज भी की झरमा क्रो शांति ओर समाज को 
इस भसद्ठ तु'स को सइन करने की शक्षि प्राप्त द्वो । 


इपरोक्त प्रत्ताप पास करते समय दो मिनिट्ट मौन रहकर 
मद अद्भाश्कक्ति समर्पिव की गई। 


प्रस्वाव५-- भी भानख्राजजी घुराया। 
समर्थंक-श्षा० कुखकाल्ममजी ओसबाक्ष, भ्री रामनायामसजी 
प्लेन, भी इचमचस्द्रबी सेन । 
(१) 
वि्मी 
ता० १०-६१ ६० 
जैन मद्ाभीए-मदत (बारादरी ) में लेन भाषक संघ चांदनी 
बोक की भोर से श्री शाम्तिक्षाक्ष भाई की अभ्यक्षता में एक्र शोक 
पभा हुई। शोक-प्रस्ताश्न पारित हुआ | सिसमें इस्‍लेस किया 
गया कि--आप सेस समाज में एक चअमकते सिधाहे थे । आप 
गम्भीर शाग्त स्वमावी ओर सरक्ष प्रकृदि के संत ये | जैन समाज 
के ऊपर पह तो अचानक बसउाठ हुआ हे । 
श्री मोइरसिंद जैम मस्ती 
(३) 
साद्ध गा-(बस्थई) 
ता० १४१ १०७ 
भी सस्मीरचम्द भाई इमेद्बस्द के समरापवित में- 
स्व्प्नक दंत में पक शोक समा हुई । जिसमें शोक प्रस्वाथ प्र 


शोक-परस्ताव [ २३१ 





किया गया । इसमे उल्लेख किया गया कि-- पृज्य श्री उपाध्याय 
मद्दाराज श्री प्यारचन्दजी महाराज ला गजेन्द्रगढ मां काल घर्मे 
पाम्याना समाचार नी नॉध ले ले, अने ए प्रत्येडडी दिलगिरी 
दशशावे छे, पूज्य श्री नु' चातुर्मास अद्विश्रा थयेत्न त्यारे ऐमना 
सीजन्यनी, ऐमनो सादाईती अने ऐमनी भव्यतानी आपण ने 
प्रतीतिथई दइती । ऐमनी व्याख्यान वरवतनी मंगत्नवाणी ना पड़धा 
हजी पण आयणा फान मा गु जे छे। श्रमण-सघ ने अने श्रावक्र 
सघने पूज्य श्री उपाध्यायजी महाराज श्री प्यारचन्दुजी ना काल- 
धर्म पाम्या थी न पूरी शकाय ऐवी खोट पड़ी छे, श्री शासनदेव 
ऐयता मद्दान्‌ आत्मा ने परम शान्ति अर्पे-ऐबी-प्रार्थना । 


(४) 
रतलाम 
ता० ६-१-६० 

हड़ताल रखी गई ओर प्रात' & बजे शोक सभा का आयो- 
जन हुआ । अनेक वक्ताश्नों के भापण हुए और शोक-प्रस्ताव पास 
किया गया। श्री चादमलजी चाणोदिया की योजनानुसार एक 
स्मारक बनाने फा निश्चय क्रिया गया एवं उसके लिये फण्ड एक- 
ज्रित फरना प्रारम्म दो गया है । --श्री बापुज्ञालजी बोथरा 


(५) 
बीकानेर 
ता १३-१ ६० 
श्री ब्धेमान स्था० जैन अ्रम्मण संघ की ओर से एक शोक 
सभा की गईं, जिसमें एक शोक-प्रस्ताव पास किया गया- प्रस्ताव 
में अकित किया गया फ्रि--“यहू सभा मधुर व्याख्यानी प० रत्न 


१६२ ] हपा० प्वारचन्तुजी म० का ओषन-भरितर 





रपाध्याय भी १००८ प्री प्यारथच्ुजो मद्धा3 सा० के झाकस्मिक 
स्वगवास पर अपना डार्यिक शोद् प्रकट करती छे। भी पा 
ध्यायमी मद्दा» सा० अपनी मूतपूर्ण सम्प्रदाय के तो पक विशिप्त 
सम्त थे ही पर भमण संघ में मी एक भत्यस्त महत्पपूर्णे पद पर 
झासीत थे। ओकि झाप भीटी की सहाभता का परिचायक था। 
ऐसे मदापुरुष के प्रति मद शोछू समा 'झपनी नन्न भाष-मीनी 
अद्धाश्न कि भरप॑य करती हुई शासन देव से यह दवार्पिक माय ता 
करती है कि पे दिवंगत सद्डात्‌ झारमा को शास्ति प्रदान करें? 

सात्त्री भी संप 

(१) 
हइयपुर 
ता9 ६-१-१० 
को शोरू समा भी बर्घेमाम स्थानक डासी शेन प्राभक संप 

दी ओर स की गई। सिश्में भद्धांबल्लि भर्पिद की गई | 


भी ददत सिइजो पानगढ़िया--मंत्री भी भांजक संघ 
(०) 
रुद्यपुर 
ताब्‌ ६--१--६०५ 


को भी जैन दिवारूर चतु्भ पुस्तमकज के सदस्यों की एक 
शा क ससा हुई ; जिसमें धंभीर शोड़ को ब्यक्त करने बाख्षा प्त्ताज 
प्राप्त किया गबा। मद्राजीर सत्रस मइनपक्ष में गरीबों को मिराई 
दी गई तथा गायों के पाछ थ महज्षियों गो चने डाले गये। 


शोक प्रस्तात्र ( २३३ 








(८) 
ब्यावर 
हा० ६-१-६० 


अ्राज्ञ श्री जेन दिवाकर दिव्य ज्योति फार्योत्रय की ओर 
से शोक-सभा पी गई । जिसमे महा० सा० के निधन पर गंभीर 
चिंता, और शोक प्रकट किया गया। आपके गुणानुबाद पूर्चेक 
साहित्यिक कार्यो" की प्रशसा फी गई । आपका व्यक्तित्व श्रसाघा- 


रण था। आपकी फमी सघ की वह क्षति है, जिसकी पूर्ति होना 
सभव नहीं है । 


(६) 
आपरा 
६ ता० ६-१-६० 
को श्री बर्धमान स्थानक जैन श्रावक-सध की ओर से एक 
शोक सभा फी गई जिसमे पके गुणानुवाद गाये गये, साहि- 
दियरऊ प्रवृ त्तियों पर प्रकाश डाला गया और समाज में आपकी 
क्षति को वशेंनातीत घतलाया गया। आपके जीवन-चर्या की भूरि- 


भूरि प्रशसा की गई ।--मन्नी श्री जैन कान्फ्न्स सध्य भारत व 
मेवाड़ मांतीय शाखा जावरा । 


(१० ) 
रायचूर 
घा० ८--१--६० 
फो उपाध्याय श्री प्यारचन्द्रजी स० सा० के स्त्रगेवास के 
समाचारों से स्थानीय समाज में शोक फैल्गया। तत्काल ही 
स्थानीय बाजार व ग्ज्ञ-वाजार बन्द्‌ हो गया तथा स्थानीय फरीब 


रह ] हपा० प्यारचम्दसी स० का मीतन चरित्र 
सा मा 8 222 न 


१५० महातुभाव दपाध्पाय भी की शत्र यात्र में सम्मक्षित दोनें 
गमेस्द्रगढ़ पहुँचे । व 
स्पामीय वर्धमान द्विवी पाठशाशा में शोक-समा की गई 


भौर भराखकि अपित की गई । 
--रघुनायरात्र प्रधान अष्दापक 


2 इस्पैन 
१४-१-६० 
स्थानीय प्राषक संप और जैन सबयुधक संप हारा झआाजो 
शित एक शोक समा की गई । जिसमें झापके झनेक गुण रमरफ 
किये गये ॥ हि 
+-मरी वीपअम्दजी मेन मंत्री 
(१२) 
कोटा 


वा5 ६१-१-६० 
+ आभक संप की-समा हुई झोर बूसरे विन जैंन त्कूक् में 
जमेक समा शोकर वजिद्याक्षप बन्द रख गया । 


--भी स्वावीस्तफमी मैन, मत्दीं 
( १३ 
५; कोटा 
हा० ९४ (-६९ . 


औ दर्धमाम जैस सतशुषक संघ दी बैठक में शोक प्रस्ताव 
दास हुआ । श्वर्गीप आध्मा कै महात्‌ शुझ्षों पर प्रकारा डाला 
गया । - भी देवराजजौ मन्दाती मस्त्री 





शोक-प्रस्तान 
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(१४१) 
गुलाबपुरा 
छपाध्यायजी म० सा० के स्वर्गंत्रास फे समाचार पर स्था« 
नीय श्री संघ ने एक शोक-सभा की, जिसमें आपके जैन धम 
फी उन्नति और श्रमण समठन के द्ेतु किये गये प्रयतनों पर 


प्रकाश डालते हुए गुणानुत्राद किया गया एबं निषन को समाज 
पी बहुत बडी हानि वतलाय। | 


श्रीजैन सघ 


सनन्‍्द्सोर 
ता० ८-६१-६० 
उपाध्यायजी स० सा० के स्थगेब्रास फा तार मिलते दी जैन 
समाज की दुकानें बन्द हो गई। शहर के स्थानक मे शोक सभा 
हुई। जिसमें अनेक वकक्‍ताओं के भाषण हुए। स्त्रगीय शआत्मा की 
स्मृति में पानढ़ी की गई, जिससे गरीबों को भोजन-घस्न गायों 
को घास व फवूत्रों आदि फो अनाज आदि छलमाने फे कार्ये 
किये “श्री समरथसिंहजी चोधरी 
(१६) 


(९५) 


अलगाव 
ता० ११९-१-६० 
स्थालीय श्री संघ की ओर से एक शोक सभा फी गई । 
जिसमें स्थगीय उपाध्यायजी म० सा० के समाज संगठन की प्रवृत्ति 


पर एच" अन्य गुणों पर प्रकाश डाला गया। सश्ना में प्रमुख वक्‍ता 
भरी नथमतजी स्ग० दूकड़ थे । 


शइश ] उपा० प्यारचस्दुस्ती स० झा जीवन भरित्र 





११७ मदातुमादर इपाध्याय मी की शहर यात्म में सम्मक्षित नें 
गज़ेस्द्रगढ़ पहुँचे । 
स्थानीय बर्षमान हिन्दी फठरापक्ा में शोक-समा की गई 


और अराजद्ि लर्पित की गई । 
-रघुमायरात्र प्रघान अभ्याफत 
११ 
9 ब्म्मैत 
११-१-६० 


रवानीप भाएक संप ओर मैन समयुषक संप हारा झागो* 
हि हि शोक सभा की गई | जिसमें झापके झनेक गुस स्मरण 
गये । 


-भी दीपचस्दओ जैन मंत्री ' 
श्र 
५0३) बोदा 
हा ११०१-६० 


आज संप की-समाः हुई झौर बूसरे विम जेन स्कूल में 
शोकसमा दोकर विद्याज्नय बन्द रक्षा गया। 
--भी स्स्पाक्षीक्नाज्षजी मैन मग्त्री 


(१३ 
५ कोटा 


हाल १४ ६-१९ 
& बर्षमान जैन नपयुदक संघ थी दैठड़ में शोड़ प्रश्ताष 
पास दुँशा। रर्गीप भारमा के महाश्‌ गुझों पर प्रदारा डान्ा 
गया । - भी दैमराजजौ मरद्ाती मस्त्री 


शोक-प्रस्तावें [ २३४ 








(१४) 
शुल्ञावएुरा 
उपाध्यायजी म० सा० के स्पगवास के समाचार पर स्था- 
तीय श्री संघ ने एक शोक-सभा की, जिसमें आपके जैन धर्म 
फी उन्नति और श्रसमएणु सगठन के देतु किये गये प्रयरनों पर 


प्रकाश डालते हुए गुणानुधाद किया गया एबं निधन को समाज 
की बहुत बडी हानि बतलाया। 


श्री जैन सघ' 
(१५ ) 
सन्द्सोर 
सा० ८-१- ६० 
उपाध्यायजी स० सा० के स्थगंबास का तार सिल्नते ही जेन 
समाज की दुकानें बन्द द्वो गई। शहर के स्थानक मे शोक सभा 
हुईं । जिसमें अनेक वक्‍ताओं के भाषण हुए। स्वर्गीय आत्मा को 
स्मृति में पानड़ी की गई, जिससे गरीबों को भोजन-बसत्र गायों 
फो घास व फबूतरों आदि को अनाज आदि छलवाने फे काये 
किये ५ “श्री समरथर्सिहजी चोधरी 
(१६ ) है 
जल्नगांव 
बा० ११-१-६० 
स्थानीय श्री संघ की ओर से एक शोक सभा की गई | 
जिसमें स्वर्गीय उपाध्यायजी म० सा० के समाज संगठन फी प्रवृत्ति 


पर एचं अन्य गुणों पर प्रकाश डाला गया | सभा मे प्रमुख बकवा 
ओर नथसलजी सा० लू कड़ थे । 


(| 


२३१६ ] हुपा# प्यरचम्दजी म* का प्रीवन चरित्र 
022 हक 2 


(१०) 
मूसाषल्त / 
हा० ६-१-६० 
दो स्पा० जैन अमण संघ के इपाष्यय पंडित युति भी 
प्यारचम्दजी महाराज के श्माकर्मिक स्करेषास के समात्रार पाकर 
सवन्न शोक प्रऊंड ढिय्य गया । स्थानीस सेल मममुबक संडक्ष हाय 
शोक समा झागोजित कौ गई | समा के अध्यक्ष भीमा[्‌ मर 
काखजी मेदवा दारा भ्रद्धाद्वक्षि भर्पित की गई। मबयुत्रक मसद्श 
के अष्यक्ष भी फकीरचन्दजी मेन स्लानदेश झोसबान्न शिक्षय 
संस्‍्वा के कोपाध्यक्ष भी पूनमचंदशी नाइटा, भामरेरी मजिस्ट्रेट 
सौ पारसरानी मेहवा भोए कुमारी सुमत जैस द्वारा मद्वाराज भी 
के श्रीबनी का पृत्ताम्त देते हुए मूसावद्ञ में सन्‌ १४४९ में हुए) 7 
६:23 सि की पुन' स्मृति दिछाई गई । मदाराज सा के गु्-गान 
गये पव॑ शाम्ति पग्रठ पूर्षक शोक समा बिसर्जित हुई । 
मंत्री जेन सपयुपक मंडल भूसाइल | 


(१८) 
हैदराबाद दक्षिण ) 
ता? १३-१-६१० 
भी स्पान$ बासो जैन भातरक संभ क्री भोर से शोक-समा 


की गई ।-- 
जी मिश्रीत्ाप्तजी कटारिया हाप प्रेषित । 


(१६) 22 
क्षरषर-स्वाक्षिपर 
हा# १४-१-३० 
को श्री बधेसान स्पा० मैस अवक संप की झोए से एक 





शोक प्रस्ताव ( २३७ 


शोक सभा की गई | जिसमे शेक-प्रस्ताव में कहा गया कि -आपने 
अमण-संघ बनाने में जो सहान्‌ योग दिया था, घदू चिर काल 
तक स्वर्णौक्षरों मे अकित रहेगा। इस समय श्रमण सघ को आप 
जैसे महान संतों की अत्यन्त आवश्यकता थी। श्रमण सघ तथा 
श्रावक सघ आपकी ओर से बहुत आशा रखते थे किन्तु काल ने 
सब आशाएँ समाप्त करदी ।-- 

श्री टीकमचन्दजी वाफना द्वारा भेपित । 


(९० ) हे 
मैसूर 
शोक प्रस्ताव में कहा गया है. कि-शास्त्र वेत्ता पं० रत्त 
उपाध्याय मुनि श्री प्यारचन्दजी फे व्यख्यानों का सभी जन- 
समुदाय पर हृदय स्पर्शी प्रभाव होता था। मुनि श्री का दक्षिण॒- 
भारत भें धमे प्रचार का विशेष लक्ष्य था। इत्यदि ॥ 
जैन श्री संघ-मेसूर 
(२१ ) 
शाजापुर 
श्री स्थानकवासी जैन श्रावक सघ एवं युवक-सघ की ओर 
से शोक-सभा का आयोजन किया गया। 
--श्री मनोहररलाल्जी जैन द्वारा प्रेषित 
(२२ ) « 
चितौड़गढ 
भी श्रावक प्षंघ श्री जैन धम्म अचारक संघ, श्री चतुर्थ 
जेत वृद्धाअस, आदि की ओर से शोक-सभा की गईं। जिसमें 
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अद्धांगत्ि हूप से हपकत किया द्वि इृपाप्यन्ञी जी शी संप एक्स 
के झप्रदूत प्रखर-वक्‍ता शाझ्षक्ष एवं साहिस्‍्व सेबी थे । आपने 
अनेक प्रस्थों को रचना की आप प्रमाषशाल्री एव मदात्‌ इ्पकमरी 
सश्त ये । दपाष्याथ भीमी भी चतुथ्षे जेन वृद्राअम के प्रा मे। 
विधि ने एक कमेंठ पथ प्रव॒रोक को इमारे बीच से इम्कर इमको 
अन्पकार के गत में बाल्च बिया हे! शस्पवि | 
+ भो इरफ़्ला़ती सुप्परिया- अध्यक्ष 
--मभी शान्तिन्लालजी भाइर- सन्त्रौ 
“-भी अम्पाल्लालमी धम्ब- ध्यवस्वापक 
श्। 
(४३) 
ठा० ११-१-१० 
भ्री संप की भोर से एक शोक सभा हुई। खिसमें इपा- 
ब्यचजी म० सा० के प्रति भाषमय भक्ति अ्वक्त की गई | 
--भी मु बरक्षातजी द्वारा मेपित 


(९४) 


हा# ६--९--६० 

दोपहर मैं १॥ बसे छपप्णयशी म० सा» के स्व॒गेबास के 

समाचार ठार ढारा प्रास हुए। तरद्ाक्ष सदर बाजार बस्द इोगसे 

ओर स्पामढ़ में शोक समा हुई । जिसमें स्वगेत्प झ्मारमा की चिर 
शास्वि की कामना की गई । 

>-भी शूप्रकरशमी ताइर हारा मस 


शोक-प्रस्ताव [ २३६ 





(२५ ) 
नाथद्वारा 
ता० १३-१-६० 
श्री संघ की ओर से रात्रि के आठ बजे नोहरे में 
एक विशाल शोक-सभा हुईं। शोक प्रस्ताव पास किया गया, 
जिसमें भाव भीनी भक्ति प्रदर्शित करते हुए उल्लेख किया गया 
कि समूचा स्थानकवासी समाज आपका चिर-ऋणी रहेगा। 


आपके निधन से समाज में एक कुशल संगठनकर्ता, साहित्य- 
निर्माता ओर योग्य सनीषी की कमी हुई है । 


“-मन्त्री द्वारा भाप्त 
( २६ ) 
नीमच 
स्थानीय श्री संघ की ओर से महिलाओं एवं पुरुषों की 


एक शोक सभा हुई । शोक प्रदर्शित किया गया ओर दो मिनिठ 
फा मोन रक्खा गया। “-सन्त्री द्वारा प्राप्त 


(२७ ) 
रामपुरा 
ता० ६-१-६० 

तार भ्राप्त होते द्वी शोक छा गया, श्री संघ ने अपना कारो- 
धार बन्द रखा, १२ बजे स्थानक में शोक सभा हुई। शोक- 
प्रस्तात् में अंकित किया गया क्ि-मुन्ति श्री हमारी समाज के 
गोरवरूप, श्रमण संघ के स्तम्भरूप, व रब० श्री दिवाकरजी 
भद्वाराज सा० के सन्‍्तों के आधारभूत थे। उपाध्यायजी म० सा० 
का तप, त्याग व॑ साहित्य सेवा आदशे थी। 
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(३८) 
मनासा 


भाजार बम्द रहा! भी संघ की ओर से शोक समा की 
गई | शोक-प्रस्ताव में कद्टा गा कि-.आप मशाग्‌ बिद्ञास्‌ व बड़े 
शुर् प्रामी साथु थे । आपके निघम से स्पानस्वासी समाज में 


पढ़ झमूस्य रस्म की कमी डे गई। 
“भी मेंदरक्ाध्मी रूपाबत हारा पास । 
(२६) 
संबीव 
ता# ६-१-१० 


बाजार बम्द रक्‍खा गया | विघदा संह्ापक फयह़ के किसे 
2२ इक किये गये। शोक समा की गई। शोक-प्रस्ता३ सें 
कड्टा गद्य कि मह्ाराघ सा« के स्त्रगेवास से भ्रमण संप ने पक 
रतन को लो दिया है । 
--प्री सो मागमरछूली छाया प्रेषित 
(३० ) 
बड़ी सावड्ढी- 
स्वाक्पन बसर रहा। २२०) श्थ चम्दा हुआ। जिससे 
छूपूतरों को मक्छी ओर गायों छो घास डाक्ृ। गया। गरीबों को 
भोशन कराना गया भोर बस्तर दठि गये | कु्ों को रोटियां डाड्ली 
गई। भी संघ ही झोर से शोक समा की गई | 
>-भी मनोइरहाक्षमो ड्ाय मम 


शोक प्रस्ताव _ [ २४१ 





(३१) भाटखेड़ी 
ता? ६-१-६० 
श्री सघ की ओर से शोक सभा हुई, जिसमें भाटखेड़ी, 
सनासा, महगढ़, सावण, जमून्या, अरेर, पडदा भआदि गारषों के 
श्राषक बन्धु सम्मिलित हुए, भोर श्रद्धाज्नन्नि व्यक्त की गई । 
विशेष बक्कत्य पदृ्ते दिया जा चुका है.। बाजार बंद रहा। 
“श्री संघ द्वारा प्राप्त 
(३२) रायपुर 
ता० १३-१-६० 
श्री संघ की ओर से शोक सभा की गई। जिसमें “एक्क 
महान श्रमण” के रूप में भ्रद्धाश्अलि प्रदान की गई । 


-प्रेषक- श्री जोहरीलालजी 
(१३) करमात्ता 
ता० ८- ९-६० 

श्री सघ की ओर से एक शोक सभा की गई, शोक प्रस्ताव 

पास हुआ। स्वरगीय आत्मा के ल्रिये अखर्ड शान्ति की फामना 
फी गई । “-भेषक-श्री धनराजजी कठारिया 
(१४) सेलाना, (३५) सिधघनूर, (४६) बरमाबल्न, (३७) 
भोपालगंज ओर (१८) पीपल खू दा (३६) गगापुर (४०) लिंगशुर 
छावणि इत्यादि अनेकानेक कस्त्रों में एवं नगरों में स्वर्गीय 
उपाध्यायजी मद्दा? सा० के स्वर्गंत्रास के दु खद समाचार पहुँचते 
ही बाजार बद हो गये एवं शोक सभाएँ की गई। जिनमें महा० 
सा० के गुण/नुबाद किये गये तथा शोक-प्रत्ताव पास किये गये। 


>सपादक द्वारा सऊत्षित । 


[३२] 


व्यक्तिगत-शोक-यत्र 
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(३) इम्दोर भी राजमज़सी सैन वा० ६ १६० 
(२) #» भी म॑ंवरक्षान्नजी घाऊड़ वा० २०१ ३० 
(४) शकगांव भी मथमतजी लु कढ ता# १४-९१ ६० 
(६ मूसापक्ष भी फड्रीरचस्दसी जैन धा० १४ है १० 
(2) | भी केवकपसजी छजाणी ता० १६! ६+ 
(८). #* श्री इस बस्दजी तेस था० १८-१७ 
(६) सरहपुर भी द्वारिभ्रप्रसाइजी ता# १७६ ६+ 

(१०) घोटी साद॒ड़ी रठमज्नां संपपी वाश ३६ १-६४ 
(११) पिचाहगय़ भी घस्पाज्ञाचसी बन्द हा ६ १६% 

(१५) माता भी संबरक्षाजजी दपायव ता९ ६ ६९ 
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् हा । 
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(१३) बरनाला वेश श्री अमरचन्द्रजी जेन 

(१४) इलकल श्री घनराजजी कटारिया ता० १४-१-६० 

(१५) बालोतरा श्री मिद्ठ/ल'लजी वाफना ता० १५०१-६० 

(१६) करमाला श्री मोहनलाजलजी 

(९७) सलेश्वरम्‌ श्री भत्नरीलालजी ता० १५-२१ ६० 

(१८) करमाला श्री उन्पालालजी बोरा त्ा० १५-१ ६० 

(१६) गंगापुर श्री अमरचन्द्जी इन्द्रमल्नजी ता १७ १ ६० 
आपने १०१) श्री बृद्धाश्रप्त चित्तीड़गढ़ को भेजे | धन्यवाद | 

(२०) बम्जई श्री कचत बेन ता० १८६-१-६० < 

(२१) # के एम गाधी ता० ९०१ ६० 

(२१२) बीकानेर श्री खतीदासजी तातेढ ता० ११-१-६० 

(२३) अहमदाबाद श्री सोहनलालजी मास्टर तत० १३ १-६० 

(३४) सद्राछ श्री गजराजजी मुथा साचचदी २ 

(२४) आकोला शाह द्विमतलाल ता० १६-१ ६० 

(९६) ,, श्री दवीरालाज्नजी दीपचन्दजी ता० १६ ९-६० 

(२७) भोपालयज्ञ श्री सोहनसिंहजी बा० १३-१-६० 

(२८) धार श्री चस्पाज्नालजी 

(५६) मन्द सोर श्री गुलाबचन्दजी ता० १८-१-६० 

(३०) नारायणगढ़ श्री ओकारलालजी ता० १६-१-६० 

(३१) निम्बादेडा श्री कचरमलजी घीसात्ालजी लोढ़ा त्‌ ० १५ १५६० 

(३२) माडल श्री सूरजमलजी शंकरलालजी जेन ता० १४-१-६० 

(३५) नाथद्वारा श्री कन्हेयालालजी सुराणा ता० ४०-१-६५ 

(३४) करमाला शाह बुधमज्जी मुलतानचन्दजी त।० १४-१-६० 

(३५) इगतपुरी श्रीघेवरचन्दजी कु दनमलजी छाजेड़ ता० १२-१-६० 

(४६) भाटखेड़ी श्री नोंद्रामजी दोलतरामजी बम्ब त्ता० २१३- १-६० 
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(६७) बढ़ ग्रंथ ५५८ सिद्धरामशी ता० १६-१ ६० 

(३८) रेगल्लोर-( शुद्षा बानार ) भी भम्दनमल्लमी सा० मल्लरेचा मे 
इपाध्वाय भी मी की स्मृति में पक हजार रूपया ध्ुम कार्यों में गाते 
के किये गजेम्द्रगड म॑ जाहिए किया। घन्यषाद ! 


इस पत्रों में स्वर्गीय छपाप्यायशी मद्रारास सा» के प्रति 
अदा मक्ति और प्रेम सम्धन्पी साइनाएँ ब्यह की गई ह । उनके 
गुणानुबाद गाये गये हैं। इतकी प्री भमण-संप के प्रति रहदी हुई 
संगठन भावना पर एयं इनके हक्वाम-दर्शन भारित्र पर साथ मेंस 
विचार ब्यक्त किये गये हैं। किसी २ पत्र में रपाप्पामजी महा० 
सा के ध्स बिद्दार पर एव॑ तस्तनित्त श्ञागति पर हार्दिक विनर 
प्रकट किये गये हई । यो सिप्न रे रीति से ढपाष्यायत्ी म० सा« के 
अरख-रमक्लों में भ्द्धालु मकमें ने अपमी पुष्पाश्नल्लि सभद्धा समर्पित ते 
की है। विस्तार-मप से बयों के स्पों नही रदूधूव किये जा सके 
हूं“ इसके ख्िये क्षमा करें। 

--पउंपादक 


े॥€« 


एाज्यणिा]॥॥ए शा ध््ू 


३ 


है| प्राएजआाए।॥।डए॥ फ 


उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म० सां० की 
जीवन-रेखा 


० 
०02० 


जन । 








( ले०-श्री उदय म्लुनिजी महा० सा० सिद्धान्त-शास्त्री ) 


(१) माताजी का नाम-श्री सानवती कुबर बाई । 

(२) पिताजी का नास-श्री पूनमचन्दुजी सा० 

(३) गोन्न -- ओसवाल-बोथरा 

(४) जन्म-संवत्‌-- विक्रमीय १६४५२ 

(५) जन्स स्थान--. रतलाम ( सात्नवा-मध्य प्रदेश ) 

(६) जन्म-नाम-- श्री प्यारचन्दजी 

(७) गुरुदेव-नाम-- जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता प० रत्न श्री 
चौथमलजी महा० सा० 

(८) दीक्षा स्थान-- वीर भूमि चित्तौडगढ़ 


(६) दीक्षा-सस्वत्तृ-- विक्रमीय १६६६ फाल्गुण शुक्ता पचमी 
(१०) चातुर्मास-सख्या - सेंताज्नीस 


श४ ] हपा० प्यारचन्दञी म० कर जीवन चरित्र 





(११) पददिया--_गणी हृपाष्याय प्रमस-संपीस सहमम्त्री 
मध्य भारत स॑त्री अमझ संघीय इृपाध्याय | 


(१६) मापा ज्ञान-- दिग्दी, गुजरादी म्राक्त, संस, मराठी 
झांर कन्नड यों ८दइ सापाझा के आप 
ज्ञावा थे। 

(११) साहित्मरचना--अम्तकृत इशांग कल्पसूत्र प्राकत ब्याफरण 
जैन बगत फे दस्रत्न तारे. जेन यगत की 
मद्ित्ाएँ सगपुत्र बिहार पत्र आदि | 


(१४) संप्वाभों पर प्ृद्धाअम चित्तौड़गढ़ रवकाम नागौर के 
इपकाए-- हाजापास कोटा संस्था व्जाकर विस्य 
स्योति कार्याक्य स्याबर सिबनूर मेन , 
पाठशांश्षा और स्व-घर्मी-सइायता फएड- 
रायचूर। 
(१५' सभे प्रथम अ्सण ब्याबर में पूअय श्रो आनभ्व ऋषिशी महा» 
संघर्ननरमोघ्य-- सा» के झाभायेत्व में संदत्‌ ९००६ के 
औेत्र कृष्ण पक्ष में पांच संप्रदार्मों का परे 
करण काया परम पुनीत कार्य संपन्न फरिप्ा | 


(१३) अखिद्ध भारतीय संबत्‌ २०८६ के बेग़ाझ्ध सुदी ३ पर संपत 
बर्घेमास भ्रमण साधु-सम्मेश्नन की सफ़क्ताथ साइड़ी 
स॑प देतु प्रपस्न- ( मारपाढ़ ) में प्रमुख भौर बपनाश्म 

भाग छिबा। २ 

(१७) विहार-्क्ेत्र-- दिल्ली यु०पी० राजस्थास, मेबाद मास्तबा 

मस्फ्मदेश बरार खानदेश। बस्थई 


उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म० सा० की जीवन-रेखा..[ +४७ 





गुजरात सौराप्ट्र, मद्दाराप्ट्र, प्रदेश, और 
कर्णांटक प्रान्त आदि २ 
(१८) संथारा-- प्रथम सागारी ओर पश्चात्‌ याव्ज्जीवन, 
सबत २०१६ के पोप शुक्ला दशमी शुक्र- 
घार को दिन के ६३ से ६३ बजे तक। 
(१६) स्वगेवास-स्थान- गजेम्द्रगढ-( मैसूर स्टेट ) 


(२०) स्तरगेवास तिथि- पीप झुफ्ला दशमी शुक्रवार सबत्‌ २०१६ 
के दित को ६३ बजे 


(२१) रथ यात्रा-- लगभग बीस हजार जितनी जन-सख्या 
पर सम्मिलित थी, जिसमे अनेक स्थानों के 
श्री सघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे । 


(२२) शिष्य बगं--. (१) श्री मन्नालालजी म० सा० सेवा भावी । 
(२) श्री वक्तावरमलजी स० सा० तपसवी 

( स्गेत्राप्ती ) 

(३) श्री गणेश सुनिञ्जी म० सा० उ्याख्यानी 
(४) श्री पन्नालालनी स० सा० तपरसत्री । 

(४) श्री उदय मुनिजी सहा० स्रा० शाद्री | 


आचाये देमचन्द्र द्वारा प्रशोद सर्वाधिक प्रामासिक 
आऊृृत व्याफरणय का 
अस्वन्ध डपादेय झीर पिस्द॒व व्यास्स्थासमकू 
हिन्दी भजुवाद 

व्याख्याकार--श्म० उपा० भरी प्यारधन्दजी म० सा० 
०३८ 

प्राकृत भाषा में संगु फित एवं रचित साहित्य 'मारतीय 
संस्कृति भारतीय इठिदास्ध मापतीय दाशेमिक विशधिष भायभों 
भारतीय सामाओिक प्रणाक्षियों भौर सारतोय विशबिघ मापाझोों” 
पर अभिक्त ठया प्रमाण धृरझ्े प्रदाश प्रश्िप्त १रवा हे । इस दृष्टि 
से प्राकृव भापा का भाज भारतीय विविध कालेओं में दया 
मारवीय भुनीबरसीटियों में ग्र्यकन अधष्प्रापम कराया भाता हे । 
किस्तु सापा के साथ ब्याकरणस प्य पढ़ता करिशता झनिवास दे ? 
इपकी कइने को आवश्यकत। सट्दी है । 


५ इधी मइहतपर्ण बात छो ष्यान में रख कर स्वर्गीय हपा 
ध्यावजी म० सा० ने इस व्याकरण पर बिस्टत दविल्दी ब्वायता | 








| कप भर भरा: क्र: 87%: कमाया काका कराया हे 
भमूृतपूरषे प्रसशन ! सर्वोपगोगी प्रकशन 


किल्ली हे | जओ सभी दृप्टिय' स परिपूण दे भोर सबाकज्ञ सम्पस्त 
दहे। इसकी प्रृष्ठ संस्या ज्गमग प्र इजार से भी उपर दै। पह 
प्र्थरत्त सधा साध्य शांत दी प्रष्शित डिया जा रहा है। पाठ 
गए प्रयीक्षा कर । 





भी जैन दिषाफर दिश्प ज्याति फ्रार्या्य 


मेजाही बाजार ब्यातर (अजमेर “राजस्थान 
क क्राएएजक आएगा क्ा:उका, | आगाए-)यया छमा:: बाकी अवपाउपक। 


